च्‌ २ सी \ 


} 63 ट्त भवर पेद पदाङ्गं पुस्तकालय 


\ 


ही ५ 
“0020. Mumukshu Bhawan Varanasi,Collection. Digitized by eGangotri™ 


PRO - 


॒ ८ 
। मान पद्य-संप्रह 
| i 
| अथवा 
व्यावहारिक आत्म ज्ञान 
। भूतपूर्व जोधपुर-नरेश परमपद-प्राप्त राजर्षि महाराजा श्री श्री मानसिंहजी 
| - महोदश रचित व्यावहारिक आत्म-ज्ञान के पद्यं का संग्रह ) 
दूसरा भाग के 
“--- संग्रहकतों तथा प्रकाशक >= ०२ 
|. रामगोपाल मोहता, - ` ` 
| / 047 2३25 6 Ee 
बीकानेर ( राजस्थान ) ज 
॥ सूल्य कांगज, छपाई, 
. सम्बत्‌ २००६ . ( जिक्द्र बधाई आद्‌ ~ 
ए काना) रूक 


EO 


El | Re 


41 


ie 222 00०7 22 0:20 07 TS CHA C Ir Yr 


78- 22 27% 2: 


£ 


CT 


है| 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


» "७6 

११०७ ७ है] ४६३६ 
CT ld ०७२ 5 
~ 4 ‘ ० 


(210 sme mes meme oe 


पद्य 
041 
अवगुण गारे हम ही हैं . 


 अरज करूँ शो म्हारा नाथ 


/ अब मम उड़ाय मली 
5 “अब सुनिये नराधिपति देव 
' शरे हारेःदूजो नाई रे 
अब मेरी मानी सुरता नार _ 
* श्रगम कुए पर-सुरता जल 
अब हम प्रेम प्रिग्राला 
अब अभिमान नित्रारो प्यारी 
अब मान:ःबावरी चालो 
अब तुम मौज करो री 
अब तुम उठो उडो र लाल 
` अब मन होय सचेत, मना रे 
| अब न ठगाएँगे हम 
५ अव चुप रहो मत मोय 
। अपने करने में आरूढ | 
| अव मोहद अपनो ही दोष | 
| अगर श्रीकृष्ण नही. 
| अपनी सुधि भूल गयो 
' | अबं आवो हे सखी 
अरे विधना तू. क्यों वावरी 
(वके आानन्दःम्हाँने आयो 
ही महल निज आवो 


८९१), Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


जल 


मान पद्य-सग्रह 
दूसरे भाग की पग्य-सूची 
'यूछ |... पथ पृष्ठ 
EE 
Cnet खड़ी रे महल में ५... शान ३० 
 क ३४ आज झारे नद ... ०३२ 
ST आवो शत्रो स्हारी सुरता-नार ... ?? ११७ 
न आवो थावो म्हारी सुरता थाने ९ १२२ 
» ७२ आवो म्हारी सैयाँ रसियो ही राम ? १२३ 
० उ४| आसवूरकरकीजे . ... 2१३३८ 
“9 ६५ | आसावरी गायन जाने . ... ११३६ 
द आये वन्ध छुडवने दोहा १६६ 
जालः (०३ | आवो रे आवो काजी परितो गान १८० 
आया मैं तो मन रँगिया रे गान २१० 
रद ये जिसी घस मारत हैं ,:. गान २१३. 
5 ३३७ | आवो आवो' म्हारी सुरता, पियाजी ? १३० 
RR 'आछो लागे ब्रज रो सनेह ... २ २४८ 
०१६४ रात्रो जी मिल होरी खेले ... '? २७८. 
फ़ ह ङ्‌ 
द कषित हः इन छुबि पर बलिहारी .... गान 
नगन इतने न डरो नाथ कवित्त १७६ , 
छ 0122 इणने भेड़ सूँ तिंह त्रनावो, गान २६४ 
= षु 
म स उन हर को बलिहारी «० गानः ३- 
,... २ २६६ | उगाया सूर अपने में ee, 
,.. ० २६६ | उड़ाये बन्ध सब दिल के... २ 
- ४ २६५ | उठ सखी क्या-सोषे. आली, 9५ « 
हे 


५ 


७ 


प्याक ` 
<६ 
९ 


Ga. 

। 

पद्य पृष्ठ प्य र! 

_ | 

. उगाया एक नया सूरज OT 01039 औँ कक 


२५० | औरन को अक्नज्ञान दहै ... सवैया १४ य 


बतावे ... ” तो । 
उद्धव क्या ज्रहाञ्चान | | और धृत पिवत बिमारी ... चौपाई २३ १ 


- ऊ 523 ॥ 

त । औषध एक लागे नही ... दोहा २३ 

स्हाँने 31 / क 
का 2 लकी 202 कक २४८ | और तो काम समी हम... स्वेया र्‌ ( 
छ प्यारे क्या ब्रह्मशान ... २५० | पर शि 
` ऊधो क्या मोहे जग ,.. ” २५४ ss दु |: 
ऊधो मैं जोगिनवा | » २१५ | करलो भक्ति अपने रूप की -.. गान ४ 


.ऊधोजी प्यारे क्या-मोदे .,., ? २५६ करी इम सफल कमाई ... » |: 
ऊधोजी याँने कहां लाज ... ” २५६ कर मन दुष्कमों रो त्याग .., „५ 
ऊथोजी प्यारे अब तो ... ” २५७ | करदो करदों भरम ने दूर ... ० `१६ ` 
ऊधो रहो तो रहो तुम... समैया २५६ | कही मानो रे कही मानो ... » १६. 


त £ : 

ऊधो ज्ञान की-गूदड़ी `... दोहा २५६ | कर कर के सत्संग ... सोरठा , १६. 

उँच नीचं नहीं म्हारे -., गान २३६ | कहने को ब्रह्मान सो ..: दोहा १९. 

LN कही मानो हाँरे कही मानो |. 

002 गान १४ 
एकीयाँ बिन ना रहे” --- दोहा १८७ | सन्त -- | 


कही मानो हारे कहो मानो द्विज _,, १४: 
कवि चातुरः चपल प्रवीण -.. ;, श 
एती तू लाज करे थी क कबीर कबे जिन स्वांग धरयो सबेया १|' 
॥ ss १ ) दर ७ न 5 | | 

'एड़ो कलजुग भायाँ आवसी. गान २६८ |, मिही गोपाल 17772? Eh 
{45 he RN कनक कामिनी जगत में .... दोहा २( 
ee कबहुँ गढ्‌ गाँव बसावतं ... सवैया २६ 


ऐसो अजर अमर घनश्याम श्र £ | क्रम के परवांण होत बिभूति कवित्त २६ 
ऐड़ो रस और न आवे... र रभ८| ` | 


एक सौ.श्वाठ पढ़े उपनिषद्‌ सवेया १६५ 
एक हू पद्‌ को. र्थ करे कोऊ कवित्त २२२ 


क्का 2 


$ 1% 
| श्रो ` : -; कहे को सोती राधे गोरी ... गान १९ 
मर ओलूड़ी आवे हो म्हारे नाथरी ? ६७ | कागद जो लिख तो सखी ... कवित्त २४ 
' ओ रात्रल अनन्त अपार .... -”` १३५| . ... + मे... ठ | ४ 
। ओमूको मंत्र पढ्यो हमने -, सबैया २६४ | काँई रे जहर रस पीय रसिया . गान. १४ 
। 2 


७4 


= 


£ 


» न 4 
| “कु CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


) 
पु! ०३० पु i EE पृष्ठ -. ` पद्य म" पृष्ठः 
॥ काँई रे कुपन्थ पन्थ जावो ... गान २५६ | कोई तो भ्रम कें हौद कहे ... सवया २३३ 
४ काई रे इसो हठ लियो ... ? .१५६ | कोई चालो उण घर चालो रे गान २७५ 
३ काँई रे नीन्द सुख सूतो मनवा ” २६६ | कोई रसिया द्दोयेसो. ... ? 5४ 


१३ डु कि ८ कौ १ 
५ किणने बात बताऊँ मेरे ... गान १८६ | कोशल्या कुन्ती और साद्री कवित्त १८२० 
: कि “की टु कौन जो योग समाधि. ...... सवया २५५ 

॥ कीजे मान विचार नित कुण्डलिया १५७ क्या 


४ कीनो है जुल्म अपार रे ,.. गान २२७ | क्या करूँ कर नहीं जानू .... गान ६६ 
| कीनो विविध विचार ... सोरटा २८२ | क्या अन्थ सुनावो, अपनी ..... ” . १६२ 
१ कू 1 क्या कहूँ कहियन जाय!” ... ". २३६ 
१ कूढी-कहीँ नहीं साच ... स्वैया १७ | क्या रणो राधेश्याम ... 2, रपछ 


कु ० . क्यों 

ही कृष्णचन्द्र पुरुष एक, गोपी ... गान - ४ | क्यों बन जाऊँ और रहूँ मै ... ? ६७ 
१ कुष्ण कहो किम आवे ... ? “१२ | क्यों मई बावरी, पी पापा पीसो 2 १३१ 
दु कृपा कर नाथ बतावो . ... २” ६३ |, >> से 3 जा 22 
$ कृष्ण जिसे ज्ञानी नही“ ... दोहा १४४ | खटके मान तिहारों राधे 
१४ क्ृप्ण वियोग के बीच. ... सोरठा २४५ | हि सर 
१४ कुष्ण और गोपी को गाय ... सवैया २६० | खूब मिहेजी खूब मिले ..,. , ७६ 
११ कृष्ण कभी नहीं नारी बन्यो रूुवैया २६१ खुब खुशी जी .खूब खुशी ..... .» ,८२ 


००० 399 १०२ 


१ कृष्ण मेरो, नहीं गोरो नहीं ... गान २६२ ग. क 
२): के गम हू को कीनो घृत्त ... कवित्त १७ 
:4 छेते मतिमन्द अन्ध ... कवित्त ६६ | गर.जो गीता न्‌ होती ... गान २२ 
२ ल जिसा जन झुकत रहे सवेया १४६) . गि | 
२ कतेक ओम्‌ और राम ... » = ६४ | गिरधारी. प्यारे वारी तोपे . ., १८३ 
४ केसे हीरे लुराये .-- गान २८५ | गीता ही गीता क्या करें ,.. दोहा २२४ 
१५ को ५ 1 न गु' 


२४//कोइक पूजत कालिका कुण्डलिया २ गुरुदेव चने. शिर हाथ ... सवेयां ३५ | 
| कोई कहे यह गौवन की ओर सवैया १५० | गुरु माफ करो मैं सेवक यारो गान १६ 
"को नहीं जीते भूपती ........ दोहा ३७१. गुनि जन गुन गाय गाय .-. २? ५६ 


छः 


ट्र Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
दि है 


( ४) 


प्रणी खमा म्हारे.सतगुरुरी गांन ६४ 
घट के कपट पट तोड़ो ए ... ” १०६ 
धरणा जतन से मिल्यो दै... ” १५७ 


घूँघट पट खोल राधे .... गान १०४ 


च 
चरण ही थोबन थोय कहे सबेय १६ 
.... चो 

चारों ही वेदू में कही ... चोपाई २ 
चालो रें मदवा सोहन शिखर गान २१ 
चाली म्री सुरता गिगन 9 ५५ 
चाले सुहागण सुन्दरी, थाने गान ११६ 
चालो सइयो?सेडबां अलबेला ,;, १२३ 
चालो म्हारी सुरता सुन्दरी . , १३२ 
चालो चालो रे ्रमर घर श्रय ,, १५४ 
चाह रहो तुम जाय के वन संयेया २१४ 
चारों ही वेद तो गाय बनी 199 २१५, 
चार वेद शुक मुनि.पदयो दोहा २६४ 


छण छांण श्रमी पीवणो गान, १३५ 


० 


प्य ` पृष्ठ | प्रा 
2 गो छा श्रमी जुंगती देऊ ` 
गो अतीत सथ में गोपाल गान ५१ | छानो न छिपे कवि तरक' 
गोस्वामी गये जब. ही बन में सवेया १७६ a 
गोपिन ने लिया जान ... कवित्त २४६ ' जग है ही नहीं सुधरे 
गोपी ही गोपी करो मम ... सबैया २६० | जहाँ के हैं हम जहाँ के हैं 
गोपी के पद को भूल गये. ... ? . २६० | जग रूप हमारो 
क्षा इ जनक जनक कदे सब'ही 
ज्ञानी सदा नित श्रेष्ठ ही. है . सवेंया १० र 
ज्ञान और बिचार शील .... - कवित्त १६५ | ज्ञाग ग्ररी जाग सखी सोर्या 
घ ञि 


जिसे ढूंढने को गये ... 


जिन्हें न पूरो भाव, पोलां ... 


जिका आतम पाई : 
जीव ब्रह्म खोजण 

जै 
जैसो मजो पिव नाय ... 
oe 
जो कयो सो कीयो .. 
जो थी पुतली लवण की 
जो निज को जिन जान 
जो देखूँ सो मेरो मित्रो 
जोग ही जोग वके कहा 

ज्यो 
उयो कीनो ज्यों वाह वाइ 
ज्यों वाचो ज्यो ही राचो 


5 मु 
कुर रयो भारत देश ... 


है 
मूलत मेसे अखण्ड श्याम 


~ 


५ _00-0.1001106510 छ। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


| 
॥ 
1 


पृ 
००99 १३६! ` 
कवित्त १७३ 


सवया ३३ 
गांन . म 
39 २७ 
>. 


99 १३ 
ब्र र 
सोरठा १६६ 
गान १७९ 
गान ६३४ 


| 
सबैया २४ 


गान स्‌ 

दोहा ५ 
सचेया पा. 
“गन पा, 


सत्रैया ,, रण 


! जि (४ छ ) 
yh पु, [erie पद्य , * ००. पुत्र 
६, मूठ ही झूठ कदे जगको सवेया १६६ कु 57 0 
3 MS दूर करो दिल द्वैत विकार - गान १४६ 
`" ठाकुर सेवक नौय ... गान २६२ दूर नहीं होत्‌ निषाद -«« | १. रुक . 
६ 1 ता: न र ८ 
को ताया हुआ घृत नाँय पिया सवैया २१ | देख्यो मैं तो सबं घट श्याम २” पू 
ज्‌ . | देख्यो मैं तो सब जग खेल श न्द 
रज बुम दो क्ष्ण संशय नदा गान र | देखी माया सब गोपालकी' . र ३०५ 
| तुम्हें: तो सहज दीखता है >? है | देवहूःनाथ को शीश दियो, सञ्गैया १५ 
8 छम, नरेश ओर देतः कच्ट कवित्त ८६ | देखो दाय हाय वीच यार हू गानः १०७ 
। चुलसीः मिलिया भूत ` ... दोहा १७८ | देख्यो जोगीड़े रो रूप. » १३७ 
7; ` देखो ज्यौरो मन न भयो. ' » रहेर 
६ दहै जो अनादि ज्रह्म सदा ,गानःरे८ | देखो देखो गीता ग्रन्थ बिचार २ २२१' 
१३ - देख्यो घनेश्याम सब बीच गान २८४ 
तेरो रूपःतूःही आपःहे , २७: | देवनाथ कहे मान रंग तोई चौपाई २३७ 
तेरो ब्र अलू गो है उद्भव ... सबैया २४१ | देखो. उर माय हरि ने ... गान रद " 
| ता 5 दो दि CT 95 
तोड़ोःतोड़ो रे भरमना रोत्रन्ध | गान १५४ | दोय से एक जो शूरा ; सदै २५३ 
२ तोद्दे फिर कोई न सतावे: ” २०३ थः. 7 
यु ; त्या : | घम मंत्र पढ्‌ के कुन्ती .... कवित्त १८३ 
द॑ त्याग चमे हरि गोकुल को सबेया २४५ , धर्म भूमि और कुरुचेत्र रे मागर गान २१५ ' 
| था धन्य तुम्हारी माई, बात सै » २२३ 
रै ्रीति.करी मनमोहन गान & | धर के कृष्णचन्द्र अवतार रान २८६ 
थो धर्म धम-सब कहै - ... ” ३०१३. 
थोड़ी सी कही कृष्ण 'कविक्त २२२ Sn. 
१६ योथी बनावे उदब॒ गान २५२ | धीमे वरस म्हारा मेहा पानी ” अ 
। mer 2204- | घीरे चलावो नाव केवट भइग्रा २ २४२ 
| श, ओर एक पढ़ें उपनिदद॒ सकेया २१५ | Mee 
दि - नमो गुरु देव गु्ॉई गाने रथ 


द्विज लिख मन में निज ज्ञान. गांन: १८७ 


नमो जी नमो. सतगुरु सार्मी  .? ३६ 


° 


cc. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | : $? 2३४ 


ज्यु Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


। ०) क. / |" 


त पशा. ` द पृष्ठ ¦ पद्य ; | 
नरपति घन धन बुद्धि दुम्हारी गान ४२ | निधाद मइया अब अपने घर शान रह | 
नरेशु सब में. सुन्दर श्याम 9 ७५ | नियाद भैया यह नहीं ` २४ 
नहीं त्यागी घरबारी = ६४ | निगुण सगुंण कहा न्यारो 2 2: 
नहीं चहिये अस सोहि मक्त ” १६१ नित्त अवतार घार कवित्त रस; 
“नहीं ज्याँरे चाय अंचाय २ २०८ | नी 5 हि 
नन्द के लाल में आन अड़ी सवैया २४६ | नीन्द उड़ाई म्हारे नाथजी गान ७. 
नहीं डम्बर अङ्ग मभूत छुई . २” २७१ | नीर समुद्र में जाय डुबे सवेया २२. 
नर्‌ दिव्य नेत्र में सार ग्रान २६७ | नीर में नीर समाय ग योर 0२4 | 
नर ए नहीं व्यौपारी' ” ३०० , न | 
“ना । नुप-भयोरे वावरो, किनकी गान ३. 
नाथ शरण में नाथ समान, ”- ४६ | नुप कहिये बात सँमार रु ३४ 
नाथजी ने निज मै पायाजी ' 2 पूष | नृपति वोद्दी संसार में «० २ द्‌ 
नाथ निज अमर हमारे जी ” ५५ प | 
नाश करण सो ना क्रियो .., दोहा ६६ | पपीहा द्रथा बोल क्यों खोबे गान १३. 
, नाम ररे ज्याँरो अर्थ विचार गान २१४८ | परतक परचो देखियो होजी ? १७; 
नाव को डाँड उठायो नहीं कर सर्वेया १ ६८५ । ; पण्डित किसड़ो तू वेद सुणात्रे गान १८ ५ 
ना कथनी सूँ. काम सोरठा १७१ | परहित कारण तें कियो . दोह्य २२२; 
नारी रतन निपज।वे देखो गान १६६ | पढ़ गीता रहे रीता उन्हीं गान २२४ 
नारी पुरुष न कोय, बालक सोरठा २०१ पढे हम मंत्र गीता का 99 २३ ए 
नाथ सहने साकट साध न गान २०४ | .. पा तीः 
नाम वैरागी धरयो अपनो सचेया २११ | पास में देव और दूर ॥ये हम ... . , १७५ 
नाय रहे इतने-ही में २ २१३ | पार भव सिन्धु लगावे रे ... , ६४ 
ते - ह 39 
लाति जोग स २१४ | पाय लिया अब पाय लिया ... १, ६०! 
नाथ,इम चरण छोड़ कहाँ --.. गान २४३ क ड हा" 
ना ब्रज में उन खेल रथ्यो ..: सबैया २६१ | पास जिसको हूं ढना कैसी हँसी ,, १४० 
नु नि हे | पाँच हू तंत्र और पाँच ... सवैया १८श्न 
निरख रूप सुख पाई हो “.:. गान ७ | “रथ बनाय हरि ने गीता गान २५४ 
नित्यू श्रानन्द हुँ सदा --.. ? ६७ कटे पि 
निज प्यारा हमारा नैनो. .... » २२६ | पिया थाँ सू सम्बन्ध आदि. गान” ४२ 
निपाद भैया कर मोहे ` ... ? ` २४० पिया बुलवे रे Sand boa 
“4 * ४ ४ « 


£ 
~ 


है 2273 ( ७) 


ग पद्य क पृष्ठ ¦ पश पृष्ठ . 
पा लि कर । .- ` वात सुनी है मान की यइ सबैया २३ 

भें पीयो पीयो रे अमी रस ,.. गान १५३ गात सुनौ बज नारिन र र 
१३ पी प्याला नित प्रेमका .. दोहा, १५५ पाल इष्ण क्या बुलाय ००० १? २६१ 
| पीयो प्याला प्रेमका ... » २३२' ` ति, -. नन कः 
प्या बिहारी जीरो छोगो 5 १ 
७, प्यारी सूर्तां सरसी नाँय गान ११६ | rE 5 ` 


: चु 
| प्यारी अब तो पीइर ने त्याग ” ११८ | बुद्धि को विये 
क 31023 क कर शन्तरगत कवित्त 
! प्यारी ए चाल सखी उण देश ” १२६ | . वै नि 
| ध्यारी ए वर न दूणा कोय ” १२६ .. बंक कहे नृप मान सुनो अब समया ६ 
| प्र .. भनेक कहे भूपति 
| प्रथम वेदाचा कई द्वितीय कवित्त १८२ | जंक कहे सुन मानसी मत कर श क | 
दै प्रे ७ ८ = ` 
। मरु है प्रेम से राजी उ गान २३५ | वंक कहे'नर राज सुनो तुम .. ८-सबैया २० 
|] बंक कहे हो मानसी कैसी 1३ दोहा To 
१ प्रेम नहीं पर घर में ००० हाम ११ | बंक कहे भूपति सुनो करो. ... » - १७५ 
७० 
`` मेम को नीर लियो संग में 2? १७६ | बंक कहे सुन मानसिंह यह... - +३ 
८ प्रेम की लहर नजर नहीं चौपाई २३३ ० २२१ 


१ = न्न 
२२ प्रेस के हौद में ड्रब गये सवया २३७ | ब्रा और विष्णु महादेव कवित्त २४ 
५ हिंद आ : २ 
ब्रज में खेत़्ःरयो 22 
३१ फकीरा सोयाँ सरे नहीं काम गान २०७ ब्रह्मशानी ना उरि र 
फकीरा स्वाँग फकीरी सू बार » २०७ |` ब्रा वनिगा सो भक्त - 2 
(५फकीरी कायर सूँ कद होय » २६८ कः 


ब्रज ना 
६४फकीरा मती रे विगाड़ो देश ” २६६ | द्रम ses दे हक र न “३ 
१ * | ब्रह्म की वात को छोड़ ..... इ 
फेर घरो अवतार रै निज गात २२८ छ कस 
र्‌ न र्‌ | ब्रह्म, कहे तो परे हट ऊधो सेवा ` २५८ ` 
नि हम त्याग के त्यागी ,., गान ३०० भगवत नारद को सम्भावे ... : गान ४ 
=४| : घा भक्ति भक्ति सव ही कहे | ; 
1७ सबु माँय खेले ग्दारो, रान ६. .झई है सुरता. बाबरी रे इणने बिर 
५राला सूता उडाड़ी गुरु नीन्द र? ६ भरी क्या रोशनी गीता में... . - a 6 
४ Ei श २२६ 


८८); Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
1 
। 
। 
| 


` आग भला नाथ भेटिया ... 


(८) 


पश्य 
भा a 
गान ६६ 


भूलो रे भूंलो बंक नामं ,.. कवित्त ६६ 
सूल पड़े बपुरे सगरे ... सवेया १८१ 


«भूल पड़यो सारो जग .... १, : १६२ 
भेद कहूँ तत सारो ..- गान ६५ 
भेद फकीरी न भाय सन्तो » २०८ 
मेष दियो नही कान जो फाड़े सरुबेया २१४ 

री 
मत मन:मै घबरायु शिष्य दूँ गान २० 


मद छुकिंयाँ ने ना छोड़ ए. १ २१ 
सत भूल.जीत्र बण आदि १) 
मन धर्म धम. विचार ... ? ८६ 


मत कहों न्यारो न्यारो ... ” .६३ 
भन मावे मदनगोपाल ... ” ११८ 
मना रे मेरा अब तो जूने. १ १४२ 
मना रे मेरा मग. लूटे गनी ` ? १४२ 
मन सुमिरन.कर बिन स्वर ११ १४७ 
संन चेत चेत अव 222 2१ 
मन री मच रही हाक सोरठा २७१ 
संन गङ्गा न्दावो मैल मिटाश्रो गान २७० 
मत सोवो:रे भरम के री नीन्द. ₹ १५२ 
सत हो सन-तू.जग ते हैरान २” १४६ 
हि पायोरे - ,.. ? १६२ 
मरे न लाखों बात: `. ..: सोरठा १६८ 


मन्‌. समझ बिचारो साच्ी ... गान १७२ 
मत कोई घालो हाथ सोरठा १७६ 
सन्‌. गीता वाक्य उर्‌ घर रे... गान २२७. 


FEE] 


हल CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasf Collection. Digitized by eGangotri 


मानसिंह जीवणे चले 


पद्य पृष्ठ . 

i. मा, । 
मानसिंह संसार में . दोहा | 
मानसेव वो भगवती ..कुण्डलिया। ` 
माया ब्र ह्वितिये नहीं ००० दोझ|| 
मान कहे महादेव सब "7 जी 
मानसिंहया जगत में... ... „ 
मारग वाम हृमारो साधो « गान. 
मानसिंह सतगुरु मिलया - दोहा है 
मान कहा तुम जुलम करे .-- सवेया १ . 
माया उड़ी नखराली हो नाथ गान ९ 

माया ब्रह्म भिन्न कहा माने 38 - 
मान कहे हो नाथजी ० दोहारी 
माया ही खेल करे -.. सबैया २ 
मानसिंह संसार में सुनता दोहा ९ 
माया नःमिन्न भिन्न ब्रह्म कवित्त २ 
मान अजान नहीं श्रव तू गान २१. 

मान कहे मित्रो सुनो ` दोद्द ४६ 
मानतिंह संसार में मोड़ी » 

- मान मत व्याकुल होय गान ६ 
मानसिंह या जगत में. -- दोहा ७१ 
मान मान सखी मान कहे ११ १० 
मान मान.को मेट के कुण्डलिया १० 


मान में ब्राह्मण चत्री बन्यो सबेया १०१ 
मान मान म्हारी सुरत घछुद्यगण गान १ १४ 
मानसिंह वो रट र्‌टी सो रद ११ १3 
मामसिंह संसार में सत्पुरुषाँ कुएड० १६१ 
मानसिंह संसार में हंस स्त्ररूपी- दोहा १६५ 
«० दोह्य १८३ 
मान कहे अब मान मन बुंणडलिया र 
मानखिद्द संसार में मच्यो मोक्ष दोहा १६१ 


tS 


४७: 


ules (६) 
| ४. पद PE , रट 
¦ .: मान कहे सन्तो सुनों यह अचरज दोहा १६७ | मो सम कान है : गान २७६ 


[¦` मान कहें हो नाथ जी कीजे ... :? २१३ | . नहीं हो मं 
[| माला फेरत मसँखेरा तिलेकं ` ' » २१४ स ते ds Re 
“1 . नहुसे मुख ते अंडर: ... २ २२२ |. मतर कै बीज मे तत्र लिखे. सथा, . २८२ 
१ - मानसिंह यह प्रेम को ... » २३४ ¦ जही एमि ५५1 जज पक 
| « माफ करो गुरुदेव रासाई. ... चौपाई २३७ | ग्दारी नींद उड़ाई नाथ मिलिया. गान ४८ 
१ -माखण खायो ने दूध ' .... संवैयाँ २४६ हने कृष्ण मिल्या हो नास्यो » ४६ 
॥ . मानतिंह सोरठ करी' ... दोहा २४८ | हार सतु लामी दूरी 1% माई पत 
| : र | महारां नाथजी बो शंका » ६० 


३ 2. 

२ ..मिल्यो सखी मग में बनवारी . गान: ८ | महारे मन में सदाई आनन्द, 7 . ८४ 
२। मिल गये प्रेम पुजारी रे ... » ११ | म्हारी सुरत सुह्दागण जां .. » १०८. 
र 
रा 


५ ,मिलिया सत्‌गुरु समधी मोय - २ ४७ | म्हाने.कौण जगाई रे LOE tS 

। मिली ए म्हाने राम रँगीली श्र म्हाने घणी सुहावे रे चाजे . १. , १४१ 
२। . मिले थाँने र॑गीलो जलो .... » १२८ य. (अः 
३. मित्रो म्हने बा लुता नहों . » . ३०१ |_यह क्या मौज तुम्हारी गान' . २६ 
ज मु ~ यह उलन क्या मानी, «४... २६ 

| मुख होत्‌ बाचाल अति ..,. दोहा २१० | यह गीता प्यारी नर २. : २२४: 
की मा का यह निगु न नहीं भवे. २ .२४३ 
| मूरत सदर हमारी साधो ... गान सर | यह मत-हमको न भवे ` ,? २२ 
७६ ६ भर 
§, ह मे ६ यह है८गंग हमारी बहे गहरी, .. २, २७३ 
मेहरवा बरसत क्यों नहीं .... 2 २६६ ु या. > बु डर 
, मेरे मन्ड्यो चौक में र . » र्यष | याद करे सगरी ज्जू ` सबेयां ` २४३ | 
१ मैं हूँ बीर सयाना सिंह समाना ” १७३ | यूँ मत्रन सत लीजे सेनो “गान... २८२ . 
| में तो लिवी फकीरी गान. २७३, | यो ह 

मैं तो नदीं इठ्योग .. .. ? २७६  योग्माया जो कृष्ण की कुरुढेलियो' 
साः र्‌ 


५२, सोहन रूप मिल्यो जग में गान इ 
| ee "गर र्‌ा भी नहीं अंब 1 ७०० 11] रन च 
कि मोहे सगवत भक्ति मावे श कै छट 


जप मोना की दोत है दोहा २३७ टरो सक गोपाल ... २ १४६ | 


: CCN. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 


॥ a पृष्ठः : प्श्य 4 ह 2 LS 
है रा । 2 । चा 


1३ 

राधे राधे सय करे ` ... दोहा २८७ | वा वा सद पान्‌ तुम्हारो ... गान स्‌; 
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रूप बे विन क्या लले ... गान २७ | विरह को रोग लग्यो क सबैया २३ 
रे ] | ` 
रे नृपति चालाक द्‌ -.- दोहा २४ | वीरा म्रा वाँ सूँ नरम क्यों गान १४ हि 
रे रे सुन वंक कुछ ख्याल... कवित्त ८६ = Eh 
रे मन मेरा आतम तत्व .., गान १२४ | इथा विवाद न कीजेमित्रो ... गान १४ 
रेख पर मेल मारीहै ... , ? २३० वे | 
बैरागी मुख से कहेदेखो ... दोहा २१ 
लग्यो रँग राम रो रे जोगिया गान २०६ | वेद्य हू की ताकत कहा - ... कवित्त २३ 
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ताराम कहत मुख ... कषिच २१२ 
सुरता प्यारी मत डपोथे गान .. १ 
सुरता गोरी अब तो जगा ले ... ” ` रेरे 
सुरता मुशरी बावरी पिया पुत्र .”. १३२ 
सुन पण्डित ज्ञानी मत हो है १८४ 
सेवा से जो भिती अमर १ २१४७ 
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पद्य १ 
सोच समझ मन बावरे 
सोय मती मन मूदु: नीन्द 
. स्वा 
स्वाँग घरथो शिर 


गान 


3१ ` 


सवेया 


„ रवामी सरड़ा सेवड़ा कुण्डलिया 


स्वारथिये सब वेद्य मिले 


स्वेया 


हमारे मन गुरु पद बहुत सनेहः गान 


हम-पीते ही प्याला चुपचाप 
हम मस्तान धै बाँके 
हरि तो जागे तू ही सोवे 


इठ छोड़ बावरी थाँने मिलाऊ ?? « 


हृद रंग आयो रे इद रंग 
हम तो मरे पर नफा: 
हरि के कोई जात न पाँत 


इरिःके यदि जात ओर पांत ` 


हाँ 
हाँ रे आन्नद झायो, रे 
' दाँ रे अजब खिलारी 
हॉ ए सुरता सुताँ सरसी 
हाँ ए सुरता निज आतम 


> हाँ ए सुरता भल भल जागी 


k चलो सखी देश: हमारे 


चौपाई. 


सवैया 
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पद्यः. 
हाँ ब्रहम विद्या नहीं जाण ' ?» 
हाँ रे सन्तो करो ्रपनो - ? 


हाँ निरख निज रूप तिहारो ” 

हाँसी जो आत मेरे: मन में सवैया - 
0.3, र ट 

हुए नोकर- के हम ठाकुर गान: 

हुए फक्रीर फिकर किनका सवथा 


दे 
हे -म्हारी सुघड कलाली - गान 
ह महेश दीनबन्धु. `» ˆ 


हजी मै तो सुगणा ही सन्त 5? 
हेजी म्हाँने पियाजी री सैंज. ” 
हजी थे. तो कुबजा रेः महला ” ` 


हेजी में तो बृति री अम्ब पुजाई ? ` 


दे 
है कहताँ तो लाज म्हांने गान 
है मुख में रसना पुनि सदेया 
ह्रो: 


होय निडर ज्यॉरोःकाम गान 
होवे होवे जो पारथ समान २३ 


होरी में हिम्मत से खेललो ? 


होत फकीर बुरे जबरे सर्वेया 


# « 


फः 
(२६. 
है 
1 '- मान पद्य-संग्रह - 
१ एन अथवा न क । 
॥ व्यावहारिक आत्म-ज्ञान .. 
ड + + 
॥ हु ॥ दोहा ॥ 
ह, मानसिंह संसार ` ` में, एक खखण्डित दैव। .. 
गुणिजन गुण ग्रायन करे, करत बुद्धि जन सेबं॥ 
रे मानसिंदद . जग ' आयके, ऐसा रटहु गणेश | 
शक आय जाये . जन्मे नहीं, अमर रहृत हमेश॥ 
| . युणगण' गणपतिः गणाधिपति, गुणह अनन्त गुण होय। 
र मानसिंह वो गणपती, मरे न जन्मे कोय॥ ` 
॥ | ॥ गान ॥ १ 
है. ॥ राग देश । ताल दीपचन्दौ || 
जक सईयाँ गणपति गुण गावो ए। [ 
| निराकार. निलेप `गजानन्द्‌, सोई माबो ए॥ देर ॥ 
| मूल पहल “में 5४ गणेशा, सोई निज ध्यावों ए। 
। निश्चय करने उल्टा चालो, निज घर 'आवो ए॥ १॥ 
। ज्ञान कमे संग त्रित रदवो, बाहर न जांवो ए। 


किक अपनो स्वरूप सोई तुरिया बिच, मौज उंडावों ए॥ २॥* | क: 
“तीन गुणों का समुदाय, २--सगुण ईएवर, ३- पर्छ| | ८ 
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लाई ः मान पद्च-संप्रह . 


स्वास न खयो कान नहीं मू दो, बरह्म में समावो ए । 
` सातों हि सुन्न बिना दि परिश्रम, सहजे चढावो ए॥ ३ ॥ 
रकत पुरुष पुरुष सो प्रकृति, भिन्न न बतावो ए। 
- तु है जगत्‌ जगत्‌ हे तुम में, (एक मिलाबो ए.॥ ४॥ 
. देवनाथ शुरु अझ स्वरूपी, सहज -दिखाबो ए। 
मान गणेश मरे. नहिं जन्मे, अमर पद्‌ पावो ए॥ ५॥ 
॥ कुण्डलिया ॥ 
मान सेव वो भगवती, रही विश्व को धार। 
वो देवी क्या घुमरिये, जो और से मांगण हार । 
र से मांगण हार, भोग फिर और लगावे । 
| - इतनी हिम्मत नाय, आप हाथे जो खावे। 
| पुरुषारथ से हीन सो, पूजत मूख गार । 
मान सुमंर बो भर्ती, रही विश्व को धार॥ 
॥ कुण्डलिया ॥ : 
योगमाया जो कृष्ण की, कृष्ण सवं आधार। 
तू उनही को: ध्याय ले, तब ददो बेड़ा पार। . 
.: तब हो बेड़ा पार, रूप अपने को पावे। 
i कृष्ण के माँय ससाय, माया फिर नाँय सतावे। 
काल सदा डरतो रहे, मिटे जो दवेत विकार । 
` योगमाया जो कृष्ण की, कृष्ण सर्वं आधार ॥ ठ | 
॥ कुण्डलिया ।।. Ee | 
कोइक पूजत कालिको, कोइक चण्डी ध्याय।. . . | 
कोइक पूजत शीतला, अन्धविश्वास न जाय। | 
अन्धविश्वास न जाय, कद्दो [कब तक सममावें। - ` .| 
कह्‌ गये संत अनंत, अनन्त, जो कहत थकाव। | 
. इनको चाहे कितनी कहो, अङ्ग जरा नहीं आय। | 
| 


००० irene 9 Soo ems ss 9121 ४३३५ लि 
भै ° ५ 


कइयक : पूजत -कालिका, कइयक चण्डी ध्याय ॥ 
E द ॥ चौपाई ॥ 
'चारू वेद में कही यह बानी । इच्छा शादि ब्रह्म की मानी ॥ 
ताते बात समम क्र लीजे | पुरुष एक रट दुविधा तज्ञीजे॥ | 


+ शेष भगवान | क न न नर कककारुङ 


र ड 


ति -* 
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इच्छा पुरुष माँय मिल जावे। ताते पुरुष जो एक कहावे॥ 
अविद्या मात्र लेश है भाई । ताते बंधन रूप कहाई॥ 

॥ दोद्दा ॥ 

माया ब्रह्म द्वितिये नहीं; हुवा न कभी होय। 
मानसिंह जग भरम में, पड़ी लटक रद्दी सोय ॥ 

॥ दोद्दा ॥ 5. 
मान कहे महादेव सब, करे न अर्थ बिचार। ' 
देव बिचारे आपनो, तो भव सागर पार ॥ 
सब देवन को देव हे, महा एक थातम देव । 

. और देव सब छोड़ फे, करिये आतम सेवं॥ 
जीव भाव- जड़ता तजो, फिर नहीं आय कलेश । 
सब से शेष पावे तुम्हें, इनको समम महेश ॥ 
बिषय तजे इन्द्री तजी, तज्ञ दीनो जब मन। 
तब मिल गये निज शंभु से, आतम अखिल रतन॥ 
॥ गान ॥ 
॥ राग येडी । ताल तिताला ॥ 
उन हर की बलिहारी, साधो में तो उन हर की बलिहारी । 
सबके हृदय बीच जो ब्यापक, वेद रदे नित चारी । साधो मैं तो ॥ 


नहीं काशी कैलाशा में जाऊ, पेंड एक नहीं घारी.। . 


तीन गुणों पर मन को मारयो, सो महेश त्रिपुरारी ॥ १॥ 
नहीं अंग पीवे न दोय बावरो, चातर अजब खिलारी ।. 
जगत्‌ रच्यो और रहत अकती, इनकी शोभा न्यारी ॥ २॥ 
देवनाथ गुरु कृपा करी जब, बिगड़ी. बात सुधारी। 


टेर॥ 


मानसि परस्यो निज शंकर, रिरजा घुरत हमारी ३॥ 


॥ गान ॥ § 
॥ राग भैरव । ताल दादरा ॥ | 
हे मद्देश दीन बन्धु, सवं व्यापी प्यारे । 
हम हैं तेरे तुम हो मेरे इम न तुम से न्यारे ॥ देर ॥ 
कहते हैं यह मसखरे सब मकर से उचारे। 
गाल को बजाय गाय कूठ कहें सारे १॥ 
कहते तुमको भंग पीये कलंक झूठ डारे। 
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मान पच्च -संप्रह | 


विश्वपति हो जो तुम्दी जगत्‌ के इजारे।॥ २ ॥ 
तुम से भूमि और आकाश सूर्ये चन्द तारे । 
जाने नहीं अर्थ तेरो बृथा सिर को मारे | ३ ॥ 
कहते हैं जो शिब शित्र अर्थ ना विचारे। 
थात्म रूप शित्र स्वरूप वेद कहें चारे ]। ४ ॥ 
Rs ` कहते बम्म भोला तुम्हें मूर्खे जो गंबारे। 
अगर आप भोले होते जगत्‌ क्यों रचा रे॥ ५ || | 
करते हैं. यह ब्रिनय तुम से वेर विधि उचारे । . ह 
॒ मगर अथ भूल गये जिनसे दुःख, भारे ॥ ६ ॥ 
बार बार वर यह माँगू घट के पट उघारे.। 
मान जीव भाव त्याग ब्रह्म में बिठा रे ॥|-७ ॥ 
॥ सवेदा ॥ 
इयाम स्वहंप सभी जग है बह नित्य सदा न ग़यो नहीं आयो } 
ग़ुडन गोल में भूल गयो इन न्यारो दि न्यारो जो मोय बतायो । 
देबहुनाथ कपा करके निज रुप दिखाय के भरम मिटायो | 
आन को जान परी अबह्ी तव पोल के पन्थ को दूर दृटाथो ।|. 
छ 0 08 ॥ ग्रान ॥ 
॥ राग मलार । ताल श्र पद ॥ 
- फूजञत मेरो अखण्ड श्याम“, पास रहत प्यारी ॥ टेर ॥ 
- ल्लांय कहां . जाय आय, प्राण को आधारी। 
भूले जीवं. जाने नाँई, पावत दुःख भारी ॥ १ ||. 
पंच कोश पंच बिषय, रहत आज्ञाकारी । - 
E>: देख जाको दिव्य इष्टि, मोह तम हारी ॥ २॥ 
f - : नहीं ` राधे कुकमे कीन, कष्ण ना व्यभिचारी । 
सानसिं पूर्ण ब्रह्म, कूरो कहे लब्रारी ॥ ३ ॥ 
हे ॥ ग़ान ॥ र 
.॥ राग मलार । ताल भ्र्‌ पद ॥ 
कृष्णचन्द्र पुरुष एक, गोपी जगत सारी ॥। टेर ॥ 
घरत स्वाँग नये नये, भीख के भिखारी । | डर 
कहत हरि त्रज बिहारी, जगत्‌ को मिहारौ | १॥ - 


es += 


१- सवत्र व्याप रह्म, २--आत्मा, ३--बुद्धि । 
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४; श्यावदारिक आत्मःज्ञान | “ १ 


कृष्ण जैसे महा योगी, वेद रटत घारी । 
इनके मन में शरम नाही, कहवत व्यभिचारी ॥ २ ॥ 
मांन कहे देवनाथ, मेरी तो सुधारी । 
मेरी कही तुम भी मानो, होवहु भत्रपारी || ३:॥. 


॥ गान ॥ 
॥ तज मारवाड़ी “‹ डके की । ताल कैरबा || 


मोहन रूप मिल्यो जग में ओ मोहन दवारो रे; . 
रूप निज श्याम निहारो । हाँ रूप निज० ॥ देर ॥ 

आदि अमर अज्ञात कहाय; नित्य रहे ओ आय न जाय । .. 

शुणिजन करत विचार धार नित एक ही सारो रे । रूप निज श्याम ॥ १॥ 

चही गोपाल और खाल कहाय; - नारी पुरुष में एक रहाय । ' द्‌ 
| योही बैन बजाय के विश्व नचावन हारो रे । रूप निज श्याम० | २॥ ` 
¦ ` बन उपवन लीना सब जोय; न्यारो नहीं तो मिले क्या कोय । 

गीता मन्थ में कृष्ण स्वयं यू आप पुकारो रे । रूप निज श्याम० ॥ ३11. 

भूल पड़े सो न्यारो गाय; न्यारो कहे . जाके हाथ न आय । 

हू ढ लेबो सब जगत्‌ मिले नहीं श्याप मारो रे। रूप निज श्याम» ॥ ४॥ . 

तुम ढू डो जो नंद को लाल; बो तो गये काल के गाल । 
। चूट पट हू ढो आतम कृष्ण नहीं तो काल तुम्दारो रे। रूप निज श्याम० | ५॥ 
। ` देवनाथ भ्रम भञ्जनहार; जिन दिखलायो नित्य अत्रतार । : 
| मानसिंद जब निरख लियो भ्रम उड़ गयो सारो रे | रूप निज श्याम०।। ६॥ 
| ॥ गान ॥ 


॥ राग माँड-आसावरी | ताल तिताला या कैरवा ॥ | 


| देख्यो में तो संब घट श्याम बिहारी रे ॥ टेर ॥ 

| श्याम बिनां कोई घट नहीं खाली, हरदम समझ बिचारी रे । देख्यो में तो०।।१॥। 
| जिण घट में जो श्याम न होवे, चट देवें बाहर निकारी रे । देख्यो में तो०॥।२॥। 
| बो्दी मन्दिर बोही है मूरत, वोह्दी है प्रेम पुजारी रे । देख्यो सैं तो० ॥३॥ 
| जड चेतन में श्याम दी दीखे, श्याम रूप नर-नारी रे । देख्यो में तो० (शा 
| श्याम ही मित्र श्याम कहिये शत्रु, सृष्टि श्याम निहारी रे । देख्यो में तो ० ।।५॥। 
| देवनाथ गुरु मिले मान को, जिण कियो घुखकारी रे। देख्यो में तो2 ।॥।६॥ 


| 
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६ ४ मान पच्च-पग्ई: 
॥ गान ॥ | 
| राग मॉड-आसावरी । ताल तिताला या करवा | ' 


देख्या में तो सब जग खेल खिलारी रे ॥ टेर ॥ | 

खेले खेल अखेल रदे नित, इनकी है गत इक न्यारी रे । देख्यो मैं० ॥ १॥ | 
मोतियाबिन्द कियो सब जग को, भूल गयो जग सारी रे। देख्यो मं ॥२॥ , 

-„  अंजन ज्ञान कियो गुरु मुख सू, जब सुमी मोद्दे सारी रे। देख्यो सश ॥ ३॥ 
साधक सिद्ध ने सिद्ध सुजान भये, सोई अंजन इम सारी रे। देख्यो म ॥ ४ ॥ | 
f नभ पाताल भूमण्डल सारो, कौतुक रूप निहारी रे । देख्यो मै» ॥ ५ ॥ | 
| मान कहे ऐसी मई सम दृष्टि, जैसे तुलसी.पुकारी रे । देख्यो में ० ॥ ६॥ , 
॥ गान ॥ | 

॥ तज गुजराती-गरबा, झेला । ताल नकटा दादरा ॥ | 

बाला सब माँय. खेले म्हारो श्याम; एने कोई जाणतो नथी ।| 
जाणतो नथी एने पहिचानतो नथी; बाला सब माँय खेले ॥ टेर ॥ | 
<्‌ एवो कहिये श्याम हमारो रे। सब माँय खेले सब थी न्यारो रे। 
` हारे बाला पूरण रूप तमाम; एने कोई जाणतो नथी॥ १॥. 

'भूला जीव बाहिर भरमावे रे। बिन जाण्याँ बिन केम करी पाते रे। 

हॉरे बाला शी कर थाय विश्राम; एने कोई जाणतो नथी॥२॥ 

) प्रा्णाननु प्यारो बालो आपनु आप छे रे। भेद बिना बधा सहदे सन्ताप छौ रे।| 
| हाँ रे बाला पढ़ता नथी चेद ना कलाम; एने कोई जाणतो नथी ॥ ३॥ | 
|; देवनाथ गुरु भेद जणाब्यो रे। शुद्ध करी ने रूप सममाव्यो रे। 
) हारे बाज्ञा दूर थई रहो छै अज्ञान, एने कोई जाणतो नथी॥ ४॥ 
॥ ` मानसिंह इने भूलत नई रे। जेबो इतो तेवो. दीधो लखाई रे।| 
। हाँरे बाला ढीघो छे काल सिर पाँच; एन काई जाणतो नयो ॥ %॥| 
- ॥ गान ॥ 

॥ तज गुजराती गरवा । ताल नकथ दादरा ॥ । 

बाला सूता उडाड़ी गुरू नींद छै रे॥ टेर॥ | 
, जन्म अनेकनी आ नीन्द एवी कहिये । | 
. दोरे बाला आयने बजाई गुरू बीण छै रे बाला सूता उडाड़ी। १॥ । 
'जागी रायो छू इवे पाछो नथी सोऊं। 
| 


का | 
} 
| 


नाम 


. हारे बाला गुरु चरणों में सिर दीना छै रे। वाला सूता उडाड़ी ॥ २॥ ' | 
आत्म तत्त्व पायो इचे सर्वे दुःख दूटा । 
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६ ४गरत्रहारिकि आत्म-ज्ञान 


हारे बाला ब्रह्म घोड़े चढी थयो बी छै रे । धाला सूता उडाड़ी ॥ ३.॥ 

देषनाथं हाथ पकड़ आप में मिलायो । 

हवे मान थयो शुरु बिच लीन छ'रे । बाला सूता इड़ाड़ी ॥ ४ ॥ 

॥ गान ॥ 
॥ राग माँड--श्रास्रावरी । ताल' करवा ॥ 

निरख' रूप छुंख पाई हे; बिहारी” जी रो, निरख रुप घुख पाई हे॥ टेर॥ 
सब में ब्रिह्वार करे ओ निर्भय, किण सू ददी शंके“ नांई दे। बिहारीज्ञी रो० ॥१॥ 
सुरत सुद्दागए श्याम ने निरख्यो, मन मन्दिर रे माँई दे । बिद्रीजी रो०॥२॥ 
नित झाँकी ज्याँ रे पड़दो न कोई, बात कराँ मन भाई हे । बिहारीजी रो० ॥३॥ 
बाल न ज्वान वृद्ध कुछ नाँह्दी, एक रस रहत सदाई हे । बिद्दारीजी रो० ॥४॥ 


- एक रस श्याम” श्यामा" भई एक रस, रस” बिच रस हो समाई हे । बि० ॥५॥ 
। मानसिंह गुरु देवनाथ सो,, श्रम दियो दूर भगाई हे । बिद्रीजी रो० ॥।६॥ 


.॥ गान ॥ 
| राग दोडी जौनपुरी । ताल केरबा ॥ 

सनमुख दरसण कीना; बिह्दारीजी रा, परगट द्रसण कीना । 
कर द्रसण सत्र दुविधा भागी, इत उत कहीं भटकी ना । बिह्दारीजी रा२॥। देर ।। _ 
करम कपाट ज्याँरा नहीं उघडे, बो समझो सत हीना। 
करम कपाट को दूर किये जिन, सदाई रहत रङ्ग भीना॥ १॥ 
इस दरसण में अस्त बरसे; भाग बड़ा जिन पीना। 
है मतिमन्द प्रगट नहीं ओवे, जाय पथरन सिर दीना ॥ २॥ 

मन्दिर में गावें और नाचे, निरत बहु बिधकीना। 
इम तो परिश्रम बहुत ही कीनो, वाह बाह तक नहीं दीना ॥ ३॥ ' 
गाय गाय सिर दूखण लागो, नाचण शक्ति रहीना। . . | 
हस ही थाक कर घर को चले गये, डणःतो कुछ भी कहदी ना॥ ४॥ 

सो गूगो देब हमारो, बत्ती मान रही ना। ८ 
मानसिंह आतम भयो अनुभव, पल एक दूर गई ना॥ ५॥ 

: ; ॥ गान ॥ 
॥ राग गोरी । ताल केरा | - 


इन छबि पर बलिह्दारी, मोहन प्यारे इन छबि पर बलिहारी ॥ टेर ॥ 


१--आत्म शन, २-आत्मा, ३--व्यापक, ४--सदा एक रस, ५--श्रात्मा, 
६--सुरता, .७--आ्रात्म- 
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1 > ५ 3 मान पद्य संग्रहपग्र 
समता स्वरूप मुकुट शिर धारी, सब जग को अधिकारी । | 
सब को खेलावे आपही खेले, ऐसो है अजब मदारी । मोहन प्यारे० ॥ १॥ | 
-मीठा बोल चाल अति मीठी, प्रेम सहित ब्रह्मचारी । । 

- अपनो ही भाव सकल मां हि देखे, समझे न जग को न्यारी । मोहन प्यारे०॥२॥ | 
चाख वेद उपनिषद्‌ इक्र शत, हो तुम सार में सारी । | 

« सो सारांश गुप्त नहिं राख्यो, गीता प्रगट पुकारी | मोहन प्यारे० ॥ ३ | 
नभ थौर भू पाताल बंसी' सब, लागत हमको प्यारी । | 
आप बजावे आप बस भयो है, करत रागनी सारी । मोहन प्यारे० ॥ ४॥ | 
देवनाथ शुरु निगुण सगुण होय, बात कही अति भारी। 
मानसिंद ग॑म अन्तर कर के, मन मिच देख्यो मुरारी । मोहन प्यारे० ॥ ५ ॥ | 

गान | . ' 


॥ तर्ज लांवणी की । ताल केरवा ॥ 

सिल्यो सखी मग में बनवारी; उन्हीं से लागी दो तारी ॥ देर ॥ 
सैन मोहन से लगी म्दारी; सेन लगते ही सुधि हारी । 
गो रक्षक गोपाल ने, मम तन मन वश कीन! 
और बात मोये कछु नहीं सूरे, भई स्याम आधीन; 

भूल गई तन की सांध सारी; उन्हीं से लागी०॥। १।| 
| - सैन में अजब रंग प्यारी; प्रेम की छटा बहुत भारी । 
।। कैंद कियो इण विश्व को, न्यारो रह गयो आप । ! 
जो इणने जाणे नहीं सरे, सहदे तीन संताप;। - 
|। | कहे यू वेद प्रकट जारी; उन्हीं से लागी० ।|२॥ 
| घड़े अब जीव ब्रह्म दोई; पिया! और प्यारी ” एक होई । ः 


morose 77 एकररुराहाणनरा कुर लमरुकाडलनल राछ नह ग्राक 


| 
प्रदा टूटा दैत का, पायो एक स्वरूप । । 
॥ अपने आप समा गयो सरे, बूर भरम का कूप; | 
आनन्द उपञ्योः दिल में भारी; उन्हीं से०॥शा! । 
करे क्या जग इण से हारी; थाक गये वेद कहत च्यारी । | 
इण चटकीले श्याम ने, सबको लियो'चित चोर। . | - 
1 

| 

॥ 


- विश्व विभू की कुञ्ज गली में, खेले नवलकिशोर; 
_ जेल रहीं गोपी संग नारी; इन्हीं से० ॥४॥ 
१--आत्मा, २-इत्ति। | ` | 


जामा 


2 
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मिले गुरु देवनाथ नामी ; कपा कर सेट.यो निज्ञ स्वामी । 
मान दान जोब्रन (१) तणो गुण्डन को नदीं दीन । 
| ` .महानःमें.मान समा गयो सरे, दोय कृष्ण में लीन; 
। | सिटी है ब्रिपदा सत्र म्दारी; उन्हीं से लागी० ॥५। , 
॥ गान) 
ही. `| तज “ब्रज के रतिया” की । ताल कैरवा ॥ 
' -एऐसो अजर अमर घनश्याम (२) श्याम से,प्रीत लगाई रे, टेर ॥ 
। प्रीत ल्गाय के पल्षटत (३) नांई:रे ।-जो.पत्नटे तो प्रीत न कहाई. रे । 
प्रीत लगाय के पलटत नांई । जो पलटे तो प्रीत न कहाई । र 
॥ | शीश (४) उतार धरयो. जब अपनो आरत _ नॉ ई_रे । ऐसो अजर अमर०॥ १ 
| प्रीति करी जद्‌“यह फल. पाग्रो. रे । अपने संग निज रूप बनायो रे। 
प्रीति करी .जद यह. फल पायो । .अपने संग -निज.रूप - बनायो । 
जीव जीव के जाल मिटाय. जिन :आन्ति भगाई रे । ऐसो अजर अमर० ॥२॥ 
सतू चित्‌ घन प्रभु चाम तुम्हारो रे । सष में.रहत.लरात्‌. अति प्यारो रे । 
सत्‌ चित्‌ घन-प्रभु नाम - तुम्दारो । सब में रहत लग़त, अति प्यारो 
“क्या कहूँ. शोभा आप्रकी में. कुछ पार न पाई. रे | ऐसो अजर अमर० ॥३॥ 
देवनाथ.को साथ सुहायो-रे । , जिन-ब्रहकएड. को ब्रज .यद्द.बतायो रे। २ 
' देवनाथ कोः साथ ..सुहायो । जिन ब्रह्मण्ड -को त्र्‌ यह बतायो 
मान रात.-अस देखत -मन: में रष मनाई रे । _ फेसो, अनर. अमर? ।।४।। 
॥,रान ॥ 
i ॥ तजे “ब्रज़ के रसिया” की । ताल केरवा ॥ 
॥ | - थाँसू ग्रीव. करी. मनमोहन (४),म्दारी (६).प्रीत निभाज्यो जी॥ टेर ॥ 
¦ -इण भव में कोई साथी न म्हारो जी,। थे हो स्हारा ने में हूँ थाँरो जी । 
। इण भव में कोई साथी न म्हारो ।, थे हो म्हारा ने में हूँ थारो। ' 
। आदि सनातन जाण आपणो मत विप्तराज्योजी ॥ थाँसू० ॥ १ ॥ 
| थे छो मोटा ने सें हँ छोट (७) जी । होय.बिद्या. में कमे किया खोटा जी । 
' थेछो मोटा ने मैं हूँ छोटा |. दोय झबिद्य' सें कस किया खोटा । 
। अब तो -आपणो -जाए.अविद्या दूर हटाज्यो जी । याँसू०॥ २॥ 


“-मनुष्य-जीवन;, २--आत्मा, ३--हढ्‌ः निश्चय, ४--देहामिसान का त्याग । « 
॥ +- परमीत्मा, ६- जिज्ञासु, ७--जीवमाव | 
पारे 


2 । | छ 
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हम तुम दोऊ इक संग उपजाये जी | एक अनेक तुमही तो बनाये जी। | 
'हम तुम दोऊ इक संग डगजाये | एक अनेक तुम ही तो बंनाये |= 
| ` मैं हूँ अंश तुम्हारो प्रझु अत्र मोय मिलाज्यो जी थॉसू०॥ ३॥ | 
फरिया अनेक एक कर लीजे जी । तुम बहुनामी कछु नहिं छीजें जी। | 
क्रिया अनेक कर लीजे । तुम बहुनामी कछु नदिं छीजे.। 
हम तुमरी आज्ञा को पाली अत्र तुम पालीज्यो जी । थाँसू०॥ ४ ॥ | 
देवनाथ गुरू मिले ब्रह्मज्ञानी जी मान बात तब ही पहिचानी जी। | 
देवनाय गुरू मिले ब्रह्मज्ञानी । मान बात तथ ही पहिचानी । 
प्रेम पियाला पाय नाथ अपनो अपनाज्यो जी । थाँसू०॥ ५ ॥ 
॥ गान ॥ ) 
| ॥ तर्ज “ब्रज के रसिया” की | ताल केरवा । | | 
| देखी माया सब गोपाल की, क्या तुम रास दिखाबो रे ॥ देर || 
असल मिले नकली नहीं मावे रे झूठे स्वाँग कुण ध्यान लगावे रे। 
असली मिलें नकल नहीं आवे ।.फूठे स्वाँए कुण ध्यान लगावे । 
सत्‌ पुरुषाँ रो स्बाँग घार मत श्यान गमावो रे | देखी माया सब० ॥ १ ॥ | 
कृष्ण समान नहीं ब्रह्मचारी रे। आप समान लखी ब्रजनारी रे। 
कृष्ण समान नहीं जहाचारी । आप सभान लखी ब्रजनारी। । 
झूठो नाम लगाय धरम ने दाग लगाबो रे। देखी माया सभ० ॥ २॥| 
अन्तर कृष्ण को ध्यान लगाबो रे | होय बारीक कृष्ण में समाबो रे। | 
अन्तर कृष्ण को ध्यान लगाधो । होय बारीक कृष्ण में समाबो। | 
जाणो ईश्वर रूप जन्म तुम फेर न पाचो रे। देखी माया सब० || ३॥ | 
देवनाथ गुरू पर उपकारी रे। सहज बतायो है कृष्ण मुरारी रे। 
'देवनाथ गुरू पर उपकारी । सहज बतायो है कृष्ण मुरारी 
मान कहे में देखू नंहीं तुम दूर दो जाबो रे। देखी माया सब०॥४॥ 
॥ दोहा ॥ RE | 
मानसि या जगत में, पूजा एक मद्दान । | 
पूजन जिन (१) को मूलं गरे, पूजन लगे पहान (२) | 
मानसिंह या जगत में, पूजा एक प्रधान । । 
` पूजन जिनको भूल गये, सभी बिगाड़ी तान ॥ 
ह ; , सेवा कर जाने नहीं, सेवक नाम धराय ।. ॥ । 


त किले कक कट न न 


PM ed 
७ 


| 
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७० सिन्धु मुता (६) पति पायो ; अन्तर में तो, सिन्धु सुता पत्ति पायो ॥ देर ॥। 


व्यावहारिक आत्मःज्ञान & ११ 


निज मन्दिर में श्याम है, तिनकी सेवा पाय | 
ऊपर तिलक लगाय फे, जगत दिखाऊ सन्त । | 


तर तिलक्र (१) सो बिखरियो, लख्यो न प्रेम को पन्ध्र ॥ ; 


प्रेम पन्थ जाने बिना, प्रेम नगर (२) किम आय । 

प्रेम नगर आयाँ ब्रिना, गिरधर मिलसी नाय ॥ 
०७०५ - ७ 
प्रेम गाम पारथ चल्यो, मिले हैं सुम्दर श्याम्न । 


सो गीता को देख लो, कहत प्रेम को गँव। . ° 


प्रम गाम की सेल सो, पारथ प्रतक्त कीन । 
रण झूझ.यो भारत कियो, रह्यो ब्रह्म में लीन ॥ 


॥ गान ॥ 
॥ राग माँड--ग्रासावरी | ताल करवा ॥ 


मिल गये प्रेम पुजारी रे; मन्दिरिये(३) में मिल(४) गये प्रेम-पुजारी(५) रेः॥। टेर॥ । 


प्रेम पुजारी कपट पट खोल्या, दरश दियो गिरधारी रे। मन्दिरिये में मिल गये०॥ १॥ 
इण मन्दिर में द्रशण कीना,. सिटी है कल्पना सारी रे | मन्दिरिये भें०॥ २॥ 
मन मैलापण दूर गयो सब, हरदम रहत उजियारी रै । मन्दिरिये में० । ३॥ 


_ सानसिंद्द जब मिले गिरधर में, नाँ हिं पुरुष नहिं नारी रे। मन्दिरिये सें०॥। ४॥ 


॥ गान ॥ ः " 
॥ राग माँड--अआ्रासावरी ।' ताल. केखा ॥ fo 


प्रेपत नहीं पर (६) घर में ; यह देख्यो में तो, प्रेम नहीं पर घर में ॥.देर॥ 

चारू ही धाम तीरथ सब खोज्या, पायो मन मन्दिर में । यह देख्यो में तो० ।। १॥ 
पर घर प्रीत प्रीत नहीं घर सू, सो याही रहसी अधर में | यह०॥ २॥ 
प्रेम पन्थ कोई बिरला पावे, कबहूँ न जाय भर (७) में | यह० ॥ ३॥ 
बाहिर भटकी कबहुँ न पायो, खो दीबी सगरी उमर में | यह० ४॥ 
, पर घर पलटं घर को घर जोयो; उतर ने खेली समर (८) भें । यह० ॥ ५॥ 
मानसिंह प्रेम पद पूरो, जाय सिल्या गिरघए में | यह० ॥ ६॥ 

| गान ॥ 
॥ राग माँड_आसावरी | ताल करवा ॥ 


१- ज्ञान, २-सर्वात्म भाव, ३--मन, ४- परमात्मा से मिल गये, ५: श्रात्सप्रेम के 


“उपासक, ६--बाहिरी मन्दिरों आदि में, ७--अविद्या, विचार रूपी युद्ध, ६-परमात्मा। 


° 
i 


000. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ 


९) न 
Peni NS le 


: ` ८न्जञान-इष्टि, ६£--नाम खने वोला, १०-अगवान्‌ , ११--मक्त, १२: -तुरीय॑ पद | 


मान पद्म-संग्रह ,' 
१२ kt है 


त कर दीनो, सधे मीत(8).अपनायो । अन्तर०॥ २॥ | 
0 7 ह दी 2404 मीत(६)  प्रह्मद,सुहायो । अन्तर० । ३ ॥ | 
राधे रिपु (७) को अलग कियो मैं, मान यू सहज समायो । अन्तर०॥। ४॥ | 
॥ गान ॥ 
॥ -राग भैरवी । ताल केरा ॥ 


कृष्ण कहो किम आवे । श्रद्धा मिन कष्ण कहो किम आवे ॥ देर ॥ 
क्या बो आवे कहाँ गयो है, नेन(=) बिना नहीं पावे । 
नारी नर और मर निरखे नारी, कष्ण को दोष लगावे । श्रद्धा०॥ १॥ 
यह तन रथ इन्द्रिय सब घोड़े, अजुन मन ठहरावे । , 2 आओ 
निज निश्चय की बाग डोर कर, कृष्ण: हाथ पकड़ावे। श्रद्धा” ॥२॥ 
शुद्ध चेतन निज ऋष्ण विराजे, दिव्य दृष्टि दरसांवे। | त 
गुरु गम ज्ञान तरक कर पूछे, सच संशय भग जावे । श्रद्ध0॥ ३॥ 
मन शर जीव जो एक रुप है, जीव ही ब्रह्म कहावे। | 
अजुन ष्ण कष्ण भये अज्जुंन; गीता गुप्त मम पावे । श्रद्धा० ॥ ४ ॥ - 
देवनाथ गुरु भेद दियो जद, मन।क्रो:भरम :मिटावे । | 
मान कृष्ण मेरे पाप सदा है, कुण फिर भेज बुलावे । भ्रद्धा० ॥ ५. | 
द ; -॥ गान ॥ .. 
RR ॥ सग मलार।-ताल तिताला ॥ 
' पंपीहा(३) वृथा बोल क्यों खोवे | तू बोले पर शक्र(१०) सुने नहीं ; 
बिरहनी(११) छुन कर रोवे ॥ टेर। 2 
. मरुधर(१२) देश कोसाँ जल(१३) दूरो, कहाँ यहाँ निकट पढ्यो है।. 
बू द(१४) चह्दे तो. जाय,दूषि(१४)डिग, जहाँ नित मेघ(१६) चढ्यो है ॥१॥ 
इन्द्र(१७) भी मिठुर(१८) निठुर हैं हम भी, दोनू को युद्(१६) थिड्यो है । 
महा भयानक काल (२०) निकस गयो, तब हूँ न प्राण इरयो है।॥ २॥ 


| 
| 
हा | 


१--काॉमदेव, २--सत्वगुणं, ३--क्रोघ, ४--प्रेम, ४६--मोह, ६- ज्ञान, ७--मान, : 


( 


| 
| 
= 


१३--आतन्द, १४--आनन्द, १५-विचार-समुदर)१६-ज्ञनामृत रूपी वर्षो, १७- परमात्म 
१८--नाम रूप से परे“निर्बन्ध, निलिंस, १६--एकता की लड़ाई, २०--मृत्यु | . 
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या. तो पपीह पीह(१) मतं बोलो, नहीं मन भावत-मोहे॥ 
बोलं पीह पीह पीयहि(२) बुलावे, जब जानें 'हम तोहे || ३॥ 
वो दिन(३) गये सुनंत बान तेरी, अब तो दूर(४):गयो है। 
उड़ परे जाय कान मत खावे, शीश 'पचाय रहो है।॥४॥ 
पिया परदेश(५) जहाँ तुम जावो, यहाँ पड़ यो क्या रोहे । - ः 
मान कहे चातक(६) मानो अव, काहे को मूरख भयो है ॥ ५॥ 2८ 
- ॥ गान ॥ ` ककन 

| ॥ राग मांलकोश । ताल तिताला ॥ 
। मोहे भरवत भक्ति भाचे । 
। न्रह्म सम्बन्ध श्रेमयुत जीनो और न सम्बन्ध सुहावे ॥-टेर ॥ 
- गोस्वामी सो सतगुरु मेरे, जिनसे प्रेम बढ़ावें । 2386: 

गो अतीत गोपाल निरख के, बाहर कहीं न जायें । मोहे भगबत०॥ १॥ | 
| सब कुछ भोगत रहत अभोगी, बाल न बृद्ध कहावे । 
| ऐसो पाय अतर क्यों ' ध्यावे, सन मन्दिर' दरसावे। मोहे भगवत० ॥ २ !; 
| पाँच पचीस मिल्ती सब गोपी, तुरीये पद जदी आवे । 
। अनहृद्‌ रात रच्यो एकताई, ऋण में गोपी समावे । मोहे-भगवत० । ३ ॥ 
' पन्थोपन्थ के जाल फसे नहीं, प्रम साग बिच जावे | [ 
। बिश्व सभी है रूप विष्णु को, सो इम इष्ट 'मनावे । मोहे सगवत० ॥-४ ॥ 
पोला.पन्थ में बहुत रहे इम, ` अत्र ना श्यान-र(मागें । 
असली वेऽणव बिश्व को जाने, सो इस माग में आवे । सोहे भगत्रत० ॥ ५ ॥ 
देशनाथ गुर गम गोइत में, मधु भर बैन सुनावे । हन 


| मानसिंद अब मरे न' जन्मे, 'त्रह्म स्वरूप समावे। मोहे भरवत०॥। ६-॥ । 
| > १2 ताण्यानाा . ८ 
। : `| तज “मारवाडी गाली के डके” की ।'ताल कैरवा ॥ 
` । बिहारी जी रो छोगो है अमर सदांई हो । । कक... 


| निरख्यो-मेंः तो निरख परंख सुख पाई हो ॥ देर ॥ क 
| चार(७) ने छः(८) सू बणियो है छोगो, जिण में:घागो(६) लग्यो है. अमोशो । 
71 वृत्ति'चढ़ाबण आई हो । बिहारी जी रो०॥“१ ॥ 


3 ——उ J र मम आम क मम अअअ अप 
दद १--परसात्मा का नाम रखना, २--रमात््मा, ३--अन्ध-विशखास की दशा, 
| 


, ““अ्रगि बढ़ ` गये, ४-दूर, ६--"पीहा; चतुर, -७--अन्त/करण, प-खट-ससत्ति, 
3 “3 
३ एकता | 


4 
हे : - ® : क कम १ 
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७ ११ पान पद्य सं 
साम्य/१) योग को मोर मुकुट है, प्रेम प्रीत की सोहे शट है.। | 

एकटक ध्यान लगाई हो। मिह्दारी जी०॥ २ ॥ | 
इण छोगे रा तार(२) अनन्ता, गिण गिण हरिया वेद झर ग्रन्था । 

घारे सो अमर हो जाई दो। बिहारी जी०॥ ३ ॥ 
आओ छोगलो छत छंबीलो, कृष्ण चन्द्र नित रहत रंगीदो । 
मिल्ने जो रंगीली(३) तो पिव पाई हदो । बिदारी जी०॥ ४ ॥ 
. ` आओ छोगांलो नित मतवालो, म्हाँने घणो नित लागे वालो । 
` छोडण कदे न चित चाई दो । बिहारी जी०॥ ५ ॥ 
नायजी झाया पट खुलवाया, मान मान में महान मिलाया । 
रहुँ मैं मन्दिरिये रे माई हो । बिहारी जी०॥ ६ ॥ 

॥ गान ॥। 
॥ राग भैखी । ताल तिताला || 
३ ` मारग -वाम(४) हमारो, साधो मारण वाम हमारो। | 
i `. सब से ही वाम चले न दाहिने(४) निज स्वरूप चित्त धारो ॥ टेर ॥ | 
बृत्ति भगवती पूजा कीनी, कियो ज्ञान उजियारो | । 

बीज मंत्र ले “तत्वमसि? को उर बिच मेरे धारो । साघो मारग वाम० ॥॥॥ 


पाँच(६) पचीस(७) मिल्न जागण(८) कीनो, उड़ गयो भरम अन्धारो । | 
ऊच ने नीचजाति कुल नाँहि, ऐसो पन्थ हमें प्य,रो । साधो मारग वाम० ॥॥ 


वृत्ति उपबृत्ति सुरती और निरती, जमघट भयो अपारो | 5] 
भेद भाव को दूर कियो है, एक ही रूप निहारो । साधो मारग वाम० ॥३॥| 
प्रेम प्रीत मद पियो धापके, मन अजिया(६) सुत मारी । ८ i 
सब्र मिल गोठ(१०) करी बेगम(११) घर, आनन्द भयो हे अपारो । साधो मारग० | 

जग आचार को पलट दिये हम, कीन ब्रह्म व्यभिचारो । 
ऐसे व म घर जो कोई आवे, वो प्यारो है मित्र मारो । साधो मारग० ॥।५|| 
ना कोई करम ्यू कुस्म नांदि, हूँ दोनू' से न्यारो। १ 
ब्रह्म ज्योति उर अन्तर जागी, जीत्रपनो उड्यो सारो । साधो मारग० 
PISS NEDO Se Neel vt FORE Ci SN NSE al 


—— 


१--'समता, २- नाम रूप, ३_जिज्ञासु-बृत्ति, ४- श्रज्ञान प्रस्त जन साधारण 
समझ के विरुद्ध, ५--जन साधारण क्री रूढिवाद कें अनुकूल, ६--इन्द्रियां, ७--प्रहृ 
८ आत्मज्ञान, &-त्रकरा, १०--एकतारूपी सहृभोज,०११--श्रात्मानन्दx। . 
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ब्रह्म स्थिर थावर(१) बार भयो अब, लख्यो ब्रह्म, आधारो । 


पइचा(२) बीज(३) एक कर लीनी, ऐमो मतो विचारो | साधो मारग ब्राम० ।।७।! 


इस मारग को वाम मारणी, होवे तो हो भवपारो। 
सान कडे उन्तटा क्यू दौडो, रत्न जन्म.को हारो । साधो मारग बास० ॥।०॥ 
॥ गान ॥ 

॥ तज 'पनजी मुखड़े बोल? की | ताल केरण-॥ 
शित्र और इम नित एक रुप है, शिव नहीं न्यारो रे; मित्र(४) हमारो रे ॥टे१॥। 
जब तक जाल अविद्या कैची, तत्र तक जीव विचारो रे। 
जाल अजिद्यां दूर करी जब, शुद्ध निहाणे रे। मित्र हमारो रे॥ १॥ 
जब तक जीव भात्र नहीं मिटियो, उड्यो न भरम अन्धारो रे। 
जीव भात्र मिट ब्रह्म भयो जद, परम उजारो रे। मित्र हमारे रे० ॥ २॥ 
आज काल को मित्र नहीं है, आदि अनादि प्यारो रे। 
जीव अहंकार मिट्यो जद तन सू, लागत प्यारो रे। मित्र इमारो रे०॥३॥ 
भंग तमाखू पी पी सुलफ़ा, क्या तुम शिव को चितारो रे । 
शिव पद(५) तुम से दूर रह जासी, नरक दवारो रे । मित्र हारो रे० ॥४॥ 
मान कहे थे मानो मित्रो, अब तो आंख उघाडो रे। 
चारू वेद पुकार कहे, मानऋ(६).मत ह्वारो रे। मित्र हमारो रे०॥५॥ 


॥ सवया ॥ 
गुरुदेव बने सिर हाथ धरे अग्ने शिष्य खे फिर कपट चलावे 
अन्तर और ने बाहर और ही आप डुबे और शिष्य डुत्रावे । 
ऐसे जो भूच न भेटो शुरु तुम भेटो जबे रि खरो पत यावे । | 
मान कहे मिन जान किंय्रो गुह अन्तः समय फिर वह पछ"वे ॥ 
० ॥ सबेया ॥ | 
देवहुनाथ को शीश दियो हम खूब तरह उन्हें पहिले बज्ञाये। 
खोट न देखी रती इनमें तबद्दी चरणों बिच शीश नमाये । 
चाहे जैसे हो बजाय लिये हम खोटे खरे*कई बोल सुनाये । 
क्षत्रि के पूत सो चूके कवे हम मान कहे सत्र भरम उड्डाये॥ 
॥ दोहा ॥ 
मानसिंह सतगुरु सिल्य', लिया में ढोल बजाय । 


१,-शनीचर, २-प्रतिपदाञ्रद्वेत, २-द्वितियाञदवैत, ४-जीव त्री एकता | _ 


५-_त्राझी स्थिति, मनुष्य जन्म | 


` 
a 


000. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६ 


मान पदा संग 


मन मन्दिर वेष्ठात्रिया, पलक न बाहर जाय॥ 
जाम ढाली जुगत सू, मन बुद्धि चित अहङ्कार । 
चारों पात्रतल़ दाबिया, बैठा संत विचार ॥ 
गम ` केरी गादी करी, तुर्ये कियो तखत्त। 
मान गुरयू टीकियो, किंयो जो आतम रत्त॥ 
टीको काढ्यो तत्व सू, शिष्य यू शीश नवाय। 
'शीश द्वियो ` सब कुछ दियो, अब कुञ्ज देवण नाँय॥ 
पाँच' चोरां ने पक्ड्िया, पक़इने- कीया साध। 
` आनसिंह्‌ दुःख अब मिश्यो, करता बाद विवाद ॥ 
॥ गान ॥ 
॥ राग -सारंग-गलार, . तज वाणी की । ताल दीपचन्दी ॥ 


सो ` साध. सत ' मानिये, समता सहज समावे । 
अपणो रुप सब में लंखे, राग न दष बढावे जी ॥ टेर ॥ 
करम करे अकरता रहे, दुःख पुख रतीय न माने। 
पीड़ पराई' आपणी, दजो भे न आणे जी ॥ १ ॥ 


करत करणो समभ के, सत्र कुछ कर लेवे । 


नीच करम स्त्रपने ना करे, ज्याँ सू टालो देवेजी॥ २ ॥ 


. ` क्रम करे सो "योगिया, 'निकमा रतिय न 'रहवे। 
-अपणे योग्य सत्रको लखे, सब मै सम होय केहवे जी॥ ३ ॥ 


सो साध्‌, मेरे भ्राण है, जग माहीं "सल आवे। 
'स्वॉग धार जग ना ठगे, अपणो काम दिखावे जी॥ ४ ॥ 
पर एपक्रारी संत है, ज्या चरण पुजावे। 
बाँरो चरणोदक लेत ही, उनके “सम हो जावे जी ॥|-४-॥ 
घोय चरण करू आरती, फझिग मिग जोत जगाऔँ । 
पाँचो बाती जग रही, सन्मुख दरसण पाऊं जी ॥ ६ ॥ 
देवनाथ ऐसे संत. हैं, गुरु ऋण अबतारा । 
मानसिह अज्जु न हुआ, सो निज शिष्य तुम्हाराजी || ७7 


॥ सवेया ॥ ` 


चरण ही घोषन घोय कहे सँघ प्रेम को नीर कोई नहीं लाचे । 


प्रेम के नीर से धोवे जो पाद जो सो पूय पीय हृद्यःशुद्ध थावे । 
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दिखायो है। पंच बिषय बादी कर ताहि में जगन लग्यो, करके: विवेक दोऊ हाथ 
में उठायो है । कृष्ण रूप शुरु व्यापक सब बीच नित, अजुन जीव रूप हथ आरती 


'सजायो है। तत्व बोध भयो तब इट गई आपदा सब, मान सिंह सहज यों स्वरूप 
में समायो है ॥ हः 


| ३ 


। 
| 
| 


व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 


१७ 
भेम भी दो उर स्त्रारथ हो नहीं शीतलता जरणा जज्ञ थावे। 
मान कहे सोई घोय चरण चरणामृत पीये वही संत कहावे ॥ 
॥ सघैया ॥ 

प्रेम पयोश्चि मंगाय तहाँ जिन माँय मधुरता मिश्री सिलाई । 

जरणा जल से शुद्ध घोय लिये पद फिर करणी की केसर चढाई । 

सुरत शिला ले शील को चन्दन समता हाथ उन्हें घुरवाई। 

मान कहे अस पूज गुरु पद ले षन आज्ञा को शीश चढ़ाई ॥ 

।। सवेया ॥ ४ 

पास में देव और दूर गये हम पास के देव को दीन दुराई । 

भूल करी अस भारी अति हम और दी और में टाट कुटाई । 
पहिले ही जान पिछान कियो नहीं सान सबे यों ही शान रमाई । 

देव समास ही देव भये अब देव रहे हमते भिन्न नाँई ॥ 

॥. कषित्त ॥ 2 
गम हू को कीनो घृत पंच तत्व दीपक लीन, ता बिच ज्ञान को प्रकाश जो ` 


; ॥ सवया ॥ र 
मान कहा तुम जुल्म करे उन मोक्ष स्वरूप को फेर बुजञावे। 
कृश्ण ही मोक्ष और मोक्ष थे अर्जुन काहे को धर योनि वे आवे। 
शब्द सदा अनेक ` अमर हैं जो कोई पढ़े अजहू तिर जावे। 
देवहु नाथ विचार करे शुद्ध कृष्ण स्तरूप में सहज समावे ॥ 
॥ सबया ॥ | 

बूड़ो कही नहीं साच इहूँ मैं वेद ने मन्थ ये साफ सुनावे । 

धर्म घटे: अधमं बढ़े तबही अवतार घरे हरि आचे। 
, इनमें इचरज कहा तुम मानिये सई भूतेश तो कृष्ण कहावे । 

ज्ञानी सदां है कृष्ण स्वरुप अज्ञानी सोहो,अजुन बन जावे । 
० मोच अन्देश “करो न दयानिधि या बिच संशय जरा नहीं आवे । 
हो तुम कष्ण और अजुन हूँ में ष्ण की रीता यह साफ सुनाचे ॥ 


®. 
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मान पश्यं ., 
॥ सबेया ॥ ६२३ 
ज्ञानी सदा नित श्रेष्ट ही 'है यह वेद और गर्यौं में साख सुनाई । 
आगे भी भ्रष्ट ये श्रेष्ट अभी यहाँ पर ज्ञानी कोऊ पायत.नाई। | 
जो भी मिले सब स्त्रारथिये उनमें कुछ श्रष्ठता नाय दिखाई । | 
कोऊ तन पूजत पूजत धन को स्वार्थ की सब पूजा सँगाई । 
मन की पूजा तो आप कदी तुम कष्ण के रूप से भिन्न हो नाई । 
मान कहे मैं मान लई अजुन बनके यह पूजा चढाइ ॥ 
' ॥ गान ॥ 2 
॥ राग सारंग--मलार, बारी की । ताल दीपचन्दी ॥ 
तुम हो कुषण संशय नहीं, वेर ही वेर पुकारू । ` 
चेद वक्ता कोई पूछ लो, कहते हिम्मत न हांरू जी ॥ टेर ॥ 
गुरु नाम है श्रेष्ठ जन, श्रेष्ट एक ब्रह्म कद्दावे । 
ब्रह्म] लखे तेहि त्रह्म है, कृष्ण स्वरूप दिखावे जी ॥| १॥ 
पाँच पचीसाँ सू. परे लखे, सत्र ने सम कर राखे। 
कृष्ण अर्थ यह सिद्ध है,गरणंचाये यों भाखे जी ॥ २॥| । 
कथन करे सोई कण दै, यह ही सिद्धान्त हमारा । | 
वेद ब्यास को देख लो, माने कृष्ण अब॒तारा॥ ३ || | 
' अर करे सोई "अजे है, गुरू से 'जञन? होय पूछे। | 
आरतता इरमें नहीं, तो फिर क्यों गुरु पूजे जी ॥ ४॥ 
_ - कला कौरालन मेरे नाथजी, जीवन के आधा । 
मानसिंह परमाण से, में हूँ शिष्य तुम्दाश जी॥ ५॥ . 
॥ गान) ` टा 
॥ राग भैरवी | ताल दीपचन्दी ॥ 
नभो गुरुदेव गुसाँई; चरण में, नमो गुरुदेव गुसाँई । 
बार बार करू चन्दन थाँने, राख्‌ म्हारे हिरदे रे माई । चरण सें० ॥ टेर।] | 
गो अतीत स्वामी इन्द्रिन के, वेद ग्रन्थ सव गाई । 
हो अपार प्रभु पार न पावे, शेष रटंत थक जाई । चरण में नमो गुरु? ॥१॥ | 
मन मन्दिर में आप विराजो, पूजू प्रेम सदाई । जज 
ध्यान धूप और पुष्प प्रीति के, ज्ञान छुगंधी आई । चरण में नमो गुरु) ॥९! | 
पशु पक्षी ते टर्‌थो मैं क्स कर, मातुष देह घराई। च 
मानु ते तुम कीन देवता, यह गुण भूल नाँई । चरण में नमो गुरु? ।श। । 
नित्य बिराजो दूर न जात्रो, थाँ बिन सरसी नाँई। « ै | 


। 
। 


| 
| 
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मान कहे गुरुदेव-झपानिधि, मेरे तो आप सह।ई । चरण में नमो गुरु० ॥8॥ 
 ॥ागान॥ 0 
॥ तज मारवाड़ी “चेत के रसिये” की । ताल दीपचन्दी || 

नमो जी नमो सतगुरु स्वामी ॥टेर॥ 
जीव उच्चारण जग माँय आया; सत्‌ उपदेश शिष्याँ ने सुणाया; 
मेट दिवी म्हाँरे मनड़े री खामी । नमो जी नमो०॥ १॥ :: | 
जीव जीब कह सकल बँधाया; असली .मारग कोई सा सम फाय; 
अत्र के मिल्या हो म्हारा अन्तयोमी । नमो जी नमो० ॥ २॥ 
ऋक्ष भेद गुरु अवके दीयो; तुम्हरे प्रताप अखएड अमी पीयो;: . : 
भल आया ओ म्हारा नाथ नमामी । नमो जी नमो० ॥ ३-॥ ` ` 
मान कहे म्हारो मन समझायो; असली रूप लख मस्त बन।यो;- . 
मिट गई मनड़े री आदत निञ्चामी | नमो जी नमो० ॥ ४॥ ' 


९5 पु ॥ गाना || पं 
रै ॥ तज मारवाड़ी “चेत के रसिये की | ताल केरा | 


गुरु माफ करे में सेवक थाँरो ॥ टेर ॥ 
जाए बड़ा थाँरी शरणे आयो; भवसागर में अति दुःख पायो 1 
दीन जान प्रभु अब तो उव्रारो । माफ करो में सेवक थाँग ॥ १॥ 
मेरो कसूर कठा तक गाऊ; जो गाऊ तो सन शरमाऊ 1 

कीन गुनाह मैं अनन्त अपारो । माफ करो में सेवक थारे ॥२॥ 
पोल्ला पन्थ में खुब फसायो; आतम तत्त्व किणी न बतायो । 

.ज्ञिण पकड्यो जिण मारयो हि मारयो । माफ करो०॥ ३॥ ' 
अब तो सुनो गुरुदेव गुसाई; हाथ गह्मो सब छोड़जो नाई। | 

|" छोड़ दियो तो बह जाऊ अत्र धारो-। माफ करो० ॥ ४ ॥ 

मान कहे हो म्हारा अन्तयोमी; आप समान कर हो मोहद स्वामी । 

जह्य मिलाय के भरम निवारो । माफ करो० ॥ ४ ॥ 


॥ गान ॥ 
॥ राग प्रभाती । ताल रूपक ॥ 


वरुण गारे हमहि हैं, प्रभु गुण के माइक आप हो। 
` गुण अबशुण मत देखो मेरे, हरो त्रीये ताप हो ॥ देर ॥ 
` आप सेती करू विनती, जपू हरदम जाप हो। 

जान बालक झुल बकसो, गुना कीजे माफ हो ॥ १॥ 
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२० मान पद्चसंग्र 
हम जो जीव तो तुमहि ब्रह्म हो, नित्य माई बाप हो । | 
बाप बेटो एक कर लो, दूर होय सन्तोप हो ॥ २॥ 
भलो बुरो तोई आपको, अप करो सबदा साफ हो । 
दोय को अब एक करलो, सह्यो न जाय कलाप डो ॥ ३॥ 
देवनाथ को हाथ लीयो, जपत भया अजाप हो । 
सान कहे मन मान्यो मेरो, जपू मेरो जाप हो || ४॥ 
॥ गान ॥ 
|! | ॥ तजं “खेलण दो गिणगोर” की | ताल दीपचन्दी ॥ 
| जे चालो उण देश(१), सायब(२) स्हाँने ले चालो उण देश । 
होजी म्हारा दीनवन्धु घनश्याम(३); प्रभु जी म्हांने ले चालो०॥ टेर॥ 
र मटक भटक दुःख पाय, प्रभु ज्ञी म्हे भटक भटक डुःख पाय | 
। होजी म्दाने किए हूँ न दिवी थाँरी राय । सायत्र म्हॉने ले चलो ॥१॥। 
| पंथापंथ फिराय, प्रभु जी जग पंथापंथ फिराय । 
,  होजी मैं तो दिया है थाँ ने बिसराय । सायत्र रहाँने ले चालो० ॥२॥ 
पत्थर पाथर पूज, प्रभु जी मैं तो पत्थर पाथर पूज । | 
होजी में तो खोई है तूम्हारी सूक । सायब म्हॉने ले चालो० ॥३॥ 
दोऊ कर जोड़ पुकार, प्रभु जी थॉने दोऊ कर जोड़ पुकार । 
हो जी म्दाँने लेवो इण भत्र सू उवार । सायब म्दाँने ले चालो० ॥४॥ 
मान कदे सुनो नाथ, अजे स्वारी मान कहे सुनो नाथ । र 
होजी म्हारो. पइ थो.तो छोड़ो मत हाथ । सायब म्हाँते ले चालो ॥५॥ 
_ ॥गान॥ 3 
॥ तजे “खेलण दो गिणगोर” की | ताल दीपचन्दी || 
सत मन में घत्रराय, शिष्य तू मत मन में घबराय । : 
होरे थाँने देऊ ला देरा दिखाय; शिष्य तू मत मन में० ॥ टेर॥ - 
शूर वीर मन रह, शिष्य तू शूर बीर मन रह । 
हारे तू तो हिम्मत हार मत बैठ । शिष्य तू मत मन में० || १॥ 
तेरो पिया तुम माँय, शिष्य लख तेरो पिया तुझ माँय । | 
त सचनत नऽ ६ 0 


१-आत्माचुभत्र, २_सद्शुरु, ३--कृपालु गुरुदेव | , 
; ° 
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जीव क्न दोऊ एक, शिष्य लख जीव ब्रह्म दोऊ एक । 
हरे शिष्य कर जोत्रो आतम विवेक | शिप्य तू सत मन मेंश॥। ३॥ 
` हिम्मत हुती सिर लीन, शिष्य सेरी हिम्मत हुती सिर लीन । 
होरे शिष्य छोडण को कौल न दीन । शिष्य तू मत मन में० || ४॥ 
. तारण रो प्रण सोय, शिष्य जीव तारण रो प्रण मोय | 
हाँ रे शिष्य क्यों कर छोड ला तोय। शिष्य तू मत मन में० ॥५॥ 
मान कहे रंग तोय, नाथ जी मान कहे रंग तोय । 
हाँरे लोगों गुरु दो तो ऐसा होय। शिष्य तू सत मन में० ॥६॥ 
॥ गान ॥ 
॥ राग माँड। ताल दादरा ॥ 
सद(१) छकियाँ ने न छोड़; ए म्हारी घुघड़ कलाली (२), 
हे मतत्राली, माँगे जितो मद(३) पाय ॥ ठेर ॥ 
.जो सइवा ने इत्तर देसी, तो मदर पीवे नाँय। 
थरिया रहसी थाँर सगला, फिर पीछे पछताय; ए, म्हारी सुघड०॥१॥ 
बिन मइबा कुण माँगसी ए, हिम्मत किणी री नाय । 


| मर जीबाँ(४) हो सो ओ मद पीवे, जीवदडा(४) मर जाय; ए म्दारी घुघइ०॥२॥ 


! 
| 
| 


अर तो कुछ नहीं देवसी रे, काटने दे शिर(६) मोल । 
शीश लियो पीछे क्या तू सांगे, पाय शरात्र(७) अतोल; ए म्दारी सुघइ० ॥३। 
. सहर करो म्हारी सुघड़ कलाली, और न आवे दाय। 
मान कहद में तेरा रसिया, अब दूजो किण. ने ध्याय, ए म्हारी छुघड्‌० ॥४॥ 
॥ गान ॥ 
॥ तज “कलाली'? की | ताल धीमा केरबा ॥ : 

चालो रे मइवा सोहन शिखर दरबार हो मस्ताना । 

उठे सुरत ऊलाली सूं मदड़ो(६) पीयलो हो राज ॥ टेर ॥ 

पाबणो होय तो घर बैठाँ ने पाय हे कलाली(१०)। 

- कहें चालाँ नहीं नौकर थाँरे बाप रा दो राज ॥१॥ 
मानो रे मइबा(११) हठ ने कर दो दूर हो मस्ताना । 


१ आत्म-ज्ञान का जिज्ञासु, २- ज्ञानी सद्गुरु, २-ओत्म-ज्ञान, ४- देहाभिमान 


से रहित, ५देद्यामिमानी, ६-दैद्दमिमान, ७--आत्म-ज्ञान, ८-भक्त, &-आस्मज्ञान, 


। १०--सत्‌गुरु, ११--जिज्ञास। 
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सान पसंग 
कोई हठ ने राख्यो तो मद नहीं पावसाँ हो राज ॥।२॥ 


4 


ती । 
झो हठ म्हारो अब तो छुटे नाय है कलाली । 
* कोई पावे तो पीयाँ नहीं तो मदड़ो रहण दो दो राज ॥रे॥ 
ट 
लेलो लेलो सोहन शिखर आनन्द हदो सस्ताना 
कोई गिगन(१) मण्डल रो दुस्तर खेलणो दो राज॥ ४ ॥ | 
थोड़ो तो मदड़ो घर बैठाँ ने पाय दद कलाली । ० 
बोई आछो लागो तो उण घर ni हो राज ५॥ 
हँसिया हंसिया सतगुरु सैन चलाय हो मस्ताना 
कोई हठ तो नहीं छुटे ओ राजची(२) तणो हो राज ॥ ६॥ 
नहीं है थाँसूँ सोइन शिखर कोई दूर हो मस्ताना । 
कोई नीचाँ सूँ. मन ने ऊपर खैंच लो हो राज ॥ ७॥ 
_ नीचो गिरियो' आश्रम बणे रे माँय हो मस्ताना । 
ओ तो चर्म दृष्टि में मन्रो उढमियो हो राज॥ ५ | 
. करलो करलो अहं ब्रह्म रो भाव दो मस्ताना। | 
कोई ओई रे शिखर में ऊँचो खेलणो हो राज ॥ ६ ॥ 
भली करी म्दाँने दियो जो साच बताय हे कलाली । | 
न मैं तो मारग शिखर रो दूजो जाणतो ददो राज॥ १०॥ | 
अब तू म्दाँ ने प्याला(३) किताई भर पाय दे कलाली । | 
अब -तो तू कहसी जठेई चालसाँ हो राज॥११॥ 
पग सूँ. चलाबे तो देवाँ न आगे पाँव दे कलाली । 
कोई बिन परा चलावे फेर चढ़ जावसों हो राज ॥ १२॥ 
बात सुणी तो हंसी दै सुघड़ कलाल हो मस्ताना । 
कोई मिलियो मस्तानो मदबो मानसिंह हो राज ॥ १२॥ 
थाँ सी म्दाँने मिली न और कलाल हे. कलाली। . 
म्हाँने बरत बरजत ने मदड़ो पय दियो दो राज ॥ १४ ॥| 
नहीं मूते थाँरो मानसिंह एइसान हे कलाली ।. 
कोई ओरूँ मिलजो म्हाँने सत्‌गुरु नाथ जी हो राज ॥१ कोई आओ मिलो नहॉने सतर नाथ जी हो राज । ॥ 
BE स्न्‍स--सनसलललस्ससलललतत7 | 


१--्र्ी स्थिति, २- खत्री बीर, ३--उपदेश । « 


| 
क्‍ 


१ व्यावहारिक प्रात्म-ज्ञान - - २३ 


॥ गान ॥ 
॥ राग भैरवी । ताल केरा ॥ 
वाइ बाद मद(१) पान तुम्हारा, नाथजी वाह वाह मद पान तुम्हारा है ।टेर॥ 
। जगत पीये सो यह मद नाँदी, यह मद जगा से न्याए; नायज्ञी वाह वाह» ॥१॥ 
उण मद से तो इञज्ञत हनन दो, यह मद भत्र से तारा; नाथजी वाह वाइू० ॥२।। 
` इण मद से तो लाखों मर गये, इनसे अनन्त उदारा; नाथजी बाह चाइ०॥।३॥ 
उण्‌ मद में मिथ्या अहङ्कार हो, सत्‌ अहङ्कार इण धारा, नाथजी वाह बाइ०॥।|धी। घ 
इण मद को तो विभव भी चाहिए, सिर साटे यह प्यारा; नाथजी वाइ बाह० ॥श। 
देवनाथ शुरु मिले मद छकिया, मान जात बलिंद्दार; नाथजी बाह वाह» ।।६॥ 
॥ दोहा ॥ 
शुद्ध मन से सारङ्ग करे, दिबस पहर सध्यान्ह। 
गुणिजन विविध विचार से, करहु राग को ज्ञान ॥ 
सारङ्ग छुत(२) सारङ्ग(३) रटे, तब ही सारङ्ग(४) आय । 
मानसिंह सारज्ञ(५) बिना, सब रङ्ग(६) निकमा(७) थाय ॥। 
सारङ्ग(८) रज्ञ(६) सारङ्ग(१०) लखे; और लखे नदि कोय । 
मानसिंह सारङ्ग(११) लख्याँ, सारङ्ग(१२) रूप ही होय ॥ 
` स्याह(१३) रङ्ग को मेट दे, सह(१४) रङ्ग में मिल जाय । 
। सह रङ्ग मिक्षियाँ सब -मिक्ते, एकहू रइसी नाँय॥ 
| ॥ गनत 
। ॥ राग सारन्ग-लूर । ताल कैरवा ॥ 
। आया बढी नखराली; दो नाथ(१५) थाँरी, माया बंडी नखराली ॥ टेर ॥ 
सुर जन मुनि जन पक्रडन कारन, बहुतक मन में घारी । हो नाथ०॥ १॥ 
। आने छोड़ नहीं दूजों सूं पतीजे, कईयोरी श्यान बिग्राडी । हो नाथ० ॥ २॥ 
। जालम जबर महा छलगीरी, मिलने दे जावे आ तारी हो नाथ० ॥३॥ ० 
|. इणरो नखरो झो तो निभे थाप सँ, औरों रे नहीं रेबण वाली । हो नाथ ४॥ _ 
| मानपिंह कहे नाथ घनो अब, कीजे सहाय हमारी । हो नाथ०॥ ५॥ 
| 


——= 


। १-अत्म-ज्ञान, २--जीवात्मा, २-परमारमा, ४--अत्मश्ञान, ५ आत्मज्ञान, ` 
| ` ६--जीवन, ७--निरथेक, ८--परमारमा, रियति, १०--बिरहनी जिज्ञीसु दृत्ति रुपी 
। स्त्री, ११--परमात्मो, १२--परमात्मा, १३--अशान का काला रङ्ग, १४--एकता्का 
| भाव, १४--रमात्मा रूपी सदुमुख। 
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` मान पद्चसग्र 
* २४ | 
॥ रन ॥ |: 
॥ राग सारङ्ग-लूर । ताल कैरवा ॥ हु | 
ने; हो मान अजू, माया ब्रह्म भिन्न कहा मनि। | 
माया और हे सोही तू है साया छिपी कच छाने । हो मान अजू० ॥ टेर॥ | 
दिनको नखरो और ठगे यह रिंनको, दोय दीखत क्यों बि । हो०॥ १॥, 
° जुदा हुता जाने ठम्या और ठगाया, पड़िया अतिया रे पाने । र ॥२॥ 
न्पारो रह्यो तो. यह तोही को ठगसी, वात जाहिर जग जाने। ह ०॥ | | 
भोंदू को ठग्त बार नहीं लागे, चुधिवान्‌ न ठगाने । रे ॥४॥ 
देवनाथ कहे मानसि सुन, भेद भरम मत आने ।हो०॥ ४॥ | 
प्रश्न | 
॥ दोहा ॥ | 
मानःकहे हो नाथ जी, जो भोंदू जीव ठगाय । | 
तो ब्रह्मा विष्णु महेश से, वे क्यों भोंदू रह जाय ॥। ' | 
॥ दोहा ॥ | 
रे नरपति चालाक तू, चातुर चपल प्रवीन। | 
1 
| 


| 
| 


कहां ढी ला कहाँ पर घरी, तें समय न जात्रन दीन॥ 
F अ ॥ स्या ॥ रे 

| “करे सगरे और माया ही आते आप ठगाई । | 
ज भय ते और माया है ब्रह्म माया ही शङ्कर आप बन आई। | 
. आया ही ब्रह्म स्वरूप बनी फिर ना कोई ठगी न किन्दी से ठगाई। | 
देवनाथ कदे मान सुनो यों ब्रह्म विभू बिच जाय समाई॥ | 
॥ दोह ॥ म | 

मानसि संसार में, लुनता निकमो झौड़। 

भली करी आ नाथ जी, दिवी अविद्या तोड़ ॥ 
_ ॥ कवित्त॥ | 
१, ज्रह्मा और विष्णु महादेव नहीं जीते माया, रंगी और पराशर साया 
घबराये हैं । नारद शुकदेव आदि गोरख से ज्ञानी जन, नाथ ड | 
बीच में फँसाये हैं। सुन सुन यह मौड़ निकमो हुए हैरान हम, दिस्सत 


2०३ 
` 
२१० 
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De) 


०५ ` अभिमान भंड फोड के गिरये हुँ ॥ inst, 


श्यावह्वारिक आत्म-ज्ञान 


Siero ६ डड : 


हार बैठा आलसी कददाये हैं। देवनाथ हाथ घरत करी पहिचान भान; देह 


॥ कवबित्त ॥ 
माया न. भिन्न भिन्न तरह कहूँ जान्यो आज, माया हु जान्यो हम जहा को | 
, स्वरूप दै । माया और जीव ब्रहम उपाधि तीनों यह, तोन कर देखे बो पड़े भक 
कूप है. । तीन एक एक तीन एक रस जान्यो सदा, भिन्नता सिटी तो सुच 
मेरो हीज रूप है। कहे राव मानसिंह सुनो संसार सगरी, आप जान लियाँ- - 
फिर मिटी ब्रिबिध घूप दै I 


॥ गान ॥ 


£ हक . .॥ राग मेरवी। ताल केरवा ॥ | छ 
न १ EE 


१५2३ 1 


मान वचन रछ 
ज्यों कीनो ज्यों चाह वाह, गिरघर ज्यों कीची ज्यों बाइ वाइ ॥ देर 17 
दू ही अनेक एक तूं. कंहिये, फिर न्यारो कहाँ पावा |” | । 
गोपी कौन भोग करे किंनते; देखो भरम भुलाबा | गिरिधर ज्यां कीनो०॥ शा : ( 
नदी कोई पाण्डव कुरु नहीं कोई तो गीता कौन सुनाबा। ९"! । 
आपहि पढे सुने फिर दपि, तो क्यों परिस इंठावा | गिरिधर ज्यॉ० ॥ २: - 


re 


उन झकने यही है दोनो आन ति ललना गर ६ 


आपहि करे भरे फ़िर आपदी, क्यों ये र बलाबा । गिरि इ |... | 
तो बात नहीं मन भाई, अरुकन बीच फंसावा। 5 & 
मान कदे गुरु देवनाथ सुनो, क्या फिर भरम भुलावा | गिरिघ०॥।४ | 
क गाना ` 
॥ राग भेरंबी। ताल केखा ॥ ; क. 
` शुरु बचेर `` 
जो कीयो सो कीयो, मान हम जो कीयो सो कीयो। 
छ कुछ कियो मेरी सब इच्छा, तोको दुःख कहा दीयो | सान इस०॥ ठेर॥ 
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सै. डय कहा दुःख मोको, खोल सङगसीयो। . 
मेरो बन्थ्यो ठुम्हैँ क्या इनकी, में मेरो भर पीयों। मान हम जो०॥ १ |. | 
तू में में तू. दोय जब दरसे दुःख प्रतीत यों हूयो।  _ | 
. ० मुँफ् तुझ तुके में मुझ मिल॑ ले, तो सब दुःख दूर गइयो । मान? | २ | ॥ 
` संब कुछ है और कुञ्ज मी नहीं है, यों करके लख लीयो । F 
इैबनाथ कहे मानसिंह छुन, क्यों इलो दुःख सहियो । मान हँम८॥ ३॥ .. 
क 2 ` शगाव॥ 
॥ राग मैस्वी । ताल केखा ॥ दु 
. न्यानबचन , न 3 
यह क्या मौज तुम्हारी, नाथजी यह क्या मौज तुम्दारी ॥ टेर 
करे पत्थर आप शिर माँडे, त्रे समझो मूरखारी। _ ... 
झ्याप बिगाड़ आप क्यों रोवे, हँसी आंत है भारी नायज्जी यह क्या १ || '| 
अपनी फाँठी .बंचे आपदी, हा हा करे किलकांरी । दा 
अपनी जेल आप क्यों भोगे, ये क्या समकतुम्हारी। नाथुजी यह क्या९॥ ९-॥ 
लोटा करे आप फिर सुगते, क्यों सहे:दुःख अपारी। | द 


ps ri 


RT! |, 


बर 


| 
| 
| 
ऐसी मौज मोय नहीं. चहिए, उलटी मति बिचारी | नाथजी-यह० ॥ है || | 

ठीक--कदो कुछ आय समम में, फिर छोड़ेंगे लारी । | 

मान कहे गुरु देवनाथ सुनो, लगी झापसे यारी।। नायजी यह कया ॥४॥ | 

Loh scat आ पक ॥ ग्रान ॥ छ ह । 
cee र ॥ राग मैखी । ताल केसा . | 

J र ह| 

यह इन्ञमन क्या मानी, मान तेने ये इल़मन क्या मानी । 

शीश और पत्थर जुदा कहाँ दोनों; था. वाद क्या ठानी । सान तैंने? पेर | | 

कहाँ है पत्थर कौन फिर फेंके, काको चढ़ी दीवानी.) .. | 


„ कहाँ रक्त कौन के आवे, मुझ स्वप ओलखानी । मान तने-यह० ॥ १ १ 
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बह्दारिक आस्म ज्ञान 7 5 सर 


स आभास(२) और महाभास(३) ये, सबही झूठ पिछानी । 


२9 


दोतों महाभास में सिल गये, तो नदि आन न ज्ञानी.। मान तेने यदहु०॥ २ ॥ 


प्रद्धर. शीश सभी ये. कल्पित, आखिर क्रोई न्‌ आनी | 


४ 


तेरी सत्ता सवी में व्यापक, कादे को तुम अक्ुज्ञानी । मान तेने यह०॥ ३ ॥ 


दे 


त-य सब मरजी तेरी, दोय. दिनन की कहानी | 


देवनाथ कुट्दै मानसिंह सुन, मत मन कीजे यिलानी ।-मान तेंने युह०॥ ४ ॥ 


० दी 
१ 


वक यातेः तों जीव जंग भंलो,1या में आनन्द आवेः।: " ˆ: न ` 


। गान ॥ र 
॥ राग सारंग-मलार | ताल दीपचन्दी || `" 
"श मान वचन ` ` ` ` ` 

रूपः वणे बिन क्या लख, ऐसा देव कुएं «ध्यावे । 

नास नहीं जाको क्या रटे, क्यों भ्रम” कूप,ग्रिरावे जी ।] टेरः॥ 
गुड़ गुड़ कहाँ मुख मीठां“नहीं, सुखं में स्वाद न॑आवे:। 

ऐसो ।नीरस यह अरं है?* हमको नहीं आवे जी॥ी १ पे 
', च्यासेः मिटे पीये नीर कोः नि तेर अह्ण गमांचेः। 


न रि 3 प् 


1] 


. नोर नीरकह्माँ प्यास ना मिटे, कूठो -भरम बतावें जी | २ ॥ 


सूने भवन जाय क्या करे,” वहाँ .:कछु लेना,न देना॥ 
ऐसो नीरस: बझ आपको,-झओब तुम हमको न कहना जी ॥ ३॥ 


`` ` अन्यि: में. कुण पड़े; बातों हिं. ब्रह्म मिलावे ज्ञी ४:॥ 
` मान कहेश्खुनो नाथ जी, 'खांली,मतं बद्दकावो। „ˆ ५ 5 ` 
. रस होय तो; लेबसाँ; सुको दूर हटाबो जी ॥ ५ ॥ - | 


 .॥ शान ॥ 
॥ राग सारंग-मलार। ताल दीपचन्दी ॥ 
a गुरु वचन 


__ तेरे.रूप तूदी थाप है, दूजो नहीं कोई। ' 
१--जगत, २--जीव, ३~ब्रह्। छौ 
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ag a ३ 


पख नन न क छा राई जी । के ॥ 


बीज बारा बोले भि नही, वही रने ससैया। 


तूदी तो स्वाद तूं ही लेत है, न्यारा. किण तेय कहियाजी ॥ १॥ 
दा राम कोई है नहीं, दै तो तुम मॉय मिया | 
रस ने नीरस तूदी थाप है, सव रस तोमें,वरियांजी ॥ २॥ 
दनद विशेष जो भिन कदो, क्यों ते भिन कर मान्या। 
दोही ते आनन्द भयो, दुःख तै आपदि. ठान्‍्या ज़ी ॥ ३ ॥ 
अमे साच तेरो दै तूरी, ज्िण विधि है त्याँ रहिये। 
तू ही दोस तू ही गिर रो, इणअ.विपति नहीं दै जी ॥ ४॥ 
तू ही -तो.जीवःईशः जगत है, तर दी है. खेल ख़िलारी,1. 
तू ही वो खेलं दोय खेलतो; तो में रचना सारी:जी ॥ ४ 
जीब बरह्म जंग चाददे सो, ललले निजे सेन साँई 1... 
उलटा ने सीघा-सीधा उलट दो; मानें दुःख नहीं/छाई जी ॥ ६॥ 
` कुएं तो सूका ने हरिया होंयां, किए में रस नाई. . 
नाथ कहे सुण मानसिंह, यह कयां पोल चलाई जी॥ ७ | 
: 82 ` पकवित्तत = ¬~: न? | 
पहनी के गर्भ, हुते शन नहीं पैदा होत, सिंहनी के सुत:सदा सिह | 
कहायें हैँ । विनी के जाये को कोई शान हूं न कदत कभी, चाहे हो केसा ही | 
पर सिंह ही बताये हैं। ऐसे ही जीव जो ईश्वर अंश हत तुम, ईश्वर है | 
सिह तो दन कैसें जायें हैं। कहे राव मानसिद भरम की. हैं. जात यह, ईश | § 
` जीव माया-यह एक ही कहाये हैं ॥ ८ ु 
सकन 1 गन. 
र ॥ क्यु “नेटके गीतों की ताल कैखा |. - ५ 
|| --मंत “भूल जीव दण, आदि अनादि पूरणं बर हे (आदि अनादिः पूण जहा है | 
| - 'ए हाँ हाँ हाँ हाँ; मत भूल जीव बण आदि अनादि पूरण ब्रह्म है॥ देए ॥- 


x 
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व्याबदारिक आत्माज्ञान : ° ३३ 
| ° जीव कहे कद जनमियो सरे किण दिन भयो अवतार; 
- __ हाँ हाँ जीव कहे कद जनमियो.सरे० १ 
जो मरियो तो कदाँ गयो सरे अचरज मोय'अपार; 
हाँ हाँ जो मरियो तो कहाँ गयो सरे० । 
असंख्य जुगाँ सूँ चल रयो सरे, आपदी माने द्वार रे। 
मत भूल जीव बण०॥। १ ॥ 
जो जनम्यो तो सही कहो स थारा कुण है.मा और बाप; र 
हाँ हाँ जो जनम्यो तो सही कहो स॒०१ ४ 
जिण दिन सू सृष्टि रची सरे.उण सूँ ही पदिला आप; 5 5 
* हाँ हाँ जिए दिन.सूँ सष्टि रची सरे३ ३ ट" 
जीव जीव बक बाबरें सं कोई, निकमी :सद्दे सन्ताप रे । 
र मत भूल जीव बण०॥ २॥ 
जीव जीव बकतो फिरे सं थारी किसड़ी केहिये जात; 
= ` ` “हाँ हाँ जीव जीव बकेतों फिरे स० 
'अपणा आप बिचार ले स तू क्यों नहीं भेटे रात; 
, दादा अपणा आप बिचारे ले छ०१ 
: रे मतिद्दीन क्यों भूलियो सरे, गुड़ गुड़ कह्‌ बिष खात रे | 
, सत भूल जीव बण०॥ ३॥ 
तूदी स्वे तू दी नरक है सरे तू दी इन्द्र तू ही देर; | 
`  . होंहोंतूं ही ररे तू ही नरक है सरे०1 
रहम विष्णु महेश तू ही सरे तू ही करत है सेव; 
` हाँ हाँ बरहम विष्णु महेश तूही सरे० । 
“ तू हीं तुमको जाणले सरे, आतम अचल अभेवरो्‌। | 
“३-० ५- सत भूल जीव बण०्1 ४॥ ु 
० तू दी जड़ चेतन तू ही सरे स्थावर जङ्गम सोय; ` १ 


के. 
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7.2 रछ अझ 
२७९९ । 

हा हाँ हा तूःद्दी जड़ चेतन तू. दी सरे०:। FD 
५ 0 - तेरे सिवाय दर्ज नहीं सरे हयो ग कभी दोय hE ; ट = | 


-„ „ ज हवे रेः सिवाय दून्नो नहीं सरे० ह. 
वेद ग्रन्थ नै जोयलें सरे; न्यारो-कहे नं:कोय रे। क “हम 
भत भूल.जीबर'बश2|। ‡ Ns 09857 00 र 
देवनाथ समरथ मिल्यो स जिन दीनो नाथ बंसाय, ` १1 
हां हां देवनाथै समरथ मिलया स 11: `. | 
महान नाथ सब सृष्टि को सरे होअ अनाथ, बतल्ाय। नम रे 
~न हांहां सहान्‌, नाथ सब सृष्टि को संरें०'.। | 
मानसि जब सिंह दैः सरे भष संग कुंणाल्जाय.रे । 
। . . : सित भूल जीकूबर्णर हित... 
| ॥ गान ॥ विय लो 
॥ दर्ज जे” के गीतों की}; ताल केस क? हक । 
आ खड़ी रे महक्न(१) में, मन में, हुल्लसी रे सुरतासुन्दरी ः या | 
-मन में इुलसी रे सुरता.सुन्दरी, एधां दा. हा दा आ खड़ी रें महल में० ॥| 
खोल शिवाडी(२) महल री स आ निर्‌खे झपणो पीब(३); हां हां खोल झिबोदी" | | 
कहे सो केवल ब्रह्म दै स. क्या. झागे कोई है जीव; हां हां कहे सो (केवल | 
| जीव जीव भेला हुया स कोई . न्‍्यारो “रहसी पी दा हां जीव जीव स 
। : फिर कद मिलसो..पीबः सूं सरे, यों ही रह जासी जीव रै; खड़ी? ॥ १ । 
| देखण गईआ.पीबःने सरे रही, पित्र माय हां दां देखण गई आ | 
हिम गह्यो पाणी भयो सरे जांत्र देण कुण आय; हां हा हिम डाल्यो पाणी० 
ना कोई जीव “न ब्रह्म है.स उठे एको एक कहाय; “हा हो ना कोई जीव न|. 
झपनो ओपही आप है स उठे, दूजो, नहि दरसाय रे$ झा खड़ी: | २॥ 
मैं ही जीव में दी बरह्म हूँ सरे .दूजो अरम/लियो मान, दा हा मैं हो जीं में ही 
ए ३--आलशान, २-अन्तःकस्ण) रे--अंत्मा |. . 


209 
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ठरिकि आत्म-ज्ञान ० ..३8 


भरेते“ संतताः सब जगत दै सरे दूजो कोई न जान; हाँ.हाँ मेरी-सत्ता सब०:) 
सत्र में मेरो हि रूप हैः सरे दीखे नहीं कोई-आन; हाँ हाँ सब में .मेरो रूप०:। 


॥ चार चद सब पढ़ "लिया स मे पढ़-था अठारह पुरान रे; आ खड़ी०-॥ #1} 


देवनाथ री सहर सू' स में असली: लियो पहचान; हाँ हॉ देबनाथ री महर०। _ 


` कमा करी ग्रे नाथजो सं म्दाँने दीनी निज की जान; हाँ होँ कृपा करी म्हारे०५ 


अपनो जाने -डबारियो स गुरु राख्यो [सर अहसान; हाँ हाँ अपनो जान११। 


` मानसिंह" भूने नहीं स- थारो,'करे जीवन भर गान रे; आ खड़ीएं।। ४॥ _ 


oF गो त ॥ गान ॥। : - «४ ई म NOS 
. ॥ तज “रजे” के गीतों की | ताल केरवा ॥ 

1२: ! , „ . = शुरु बचन 7 उङ ताङ कोक 0४4. 

-नेप भयो रे बावरो, किनकी अहसानी तू फिर कौन, है | « ...' ! ... ` ॐ 


छ ... किनकी' अहसानी तू फिर कौन है ए हों हाँ हाँ-हाँ ।.नम भयो रे०॥ डेर 


|. गुरु शिष्य तो जब तक हुंता स तेरे हुतो जीव रो आात्र;..हा हाँ-गुरु।शिष्षय तो० । 


ब्रह्म भयो गुरु शिष्य नहीं सरे'एक रो होत अभाव; हाँ हाँ ब्रह्म भयो० । 
जैसो' तन तेरो “बन्यो .सरे ऐसो हि मेरो बंनावः हाँ हाँ जसो तन०। 
ए पानी का बुद्बुदा सरे, इनको कहा चहाव. रे। नप भयो रे०॥१॥ 

१ शिष्य वचन ४ ह 
गुरुदेव गु आई, उतरे नहीं सिर सू यारो भार हो।' « - ४ ' 


बतरे नहीं सिर स्‌. थाँरो भार हो $ ए'हाँ हाँ हाँ दाँ । गुरुदेव गुस!ई०॥ टेर ॥ 


जन्म अनेकाँ मैं फिएयो स म्हाने,कोईयन दियो बतायं; हाँ हाँ जन्म अनेकों० | 
जो मैं अपे जाणे स तो पहिने जाएयो नाँय; हाँ हाँ जो में आपे ० । 


_ ओप . मिल्याँ ही जाणियो स'म्हाने मारग दियो दिखाय; हाँ हाँ आप सिल्या०१ 
कदो गुण केसे मूक्षिये-सरे; मन-सू भूल्यो न जाय हो-। गुरुदेव गुसाँई० कष! | 


गुरु वचन 


2 आंत्र रखे तू देह-रो.स. शिष्प.किए लारें रदे जाये; हां हाँ भाव रखे तू) 


शि 
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मान प-सं 


र ड ७ ७ ) | 

` हाइ. माँस रो. पूतलो स शिष्य या सँ न प्रेम बढाय; हो. दाँ दाड मांस.रो१.। | 
तू तू मैं एक हाँ सरे: दूजो समके नाय; हाँ हाँ में तू.तूमैं०.। १ 
दूज समझियाँ दुःख दुवे स शिष्य, नहीं तूजदा बहान रे । नूप.भयो०.॥श।, | 
- मीन... शिष्य वचन | | 


जो गुरु दन नहीं दोबतो स ओ ज्ञान कहाँ ते थाय; हाँ हाँ,जो गुरु दन०।; | 


बम दृष्टि सेवा कहूँ स में मिल्यो रहूँ तुम मॉ; दाँ दां चम इष्ट? वे जाओ 
वा बनी रहे जगत की सरे गुरु को भाष न॑ जाय; दा. दा.प्रया चनी? 1 

झन्तस में दो एक हाँ सरे; तत्त्व स्वरूप कद्दाय दो । गुरुदेव युसों है ॥२॥ | 

बु गुरु बन्‌ ` | 

छुन रप तू साची कहे स यामे झूठ कदे. कछु नांय; हाँ हो हुन नु०। | 

णी प्रथा ने राखतां सरें प्रथा घेणी बेद जॉय; ˆ दां दों इणी प्रथा ने०। | 

धर्म ' चोट फे बीर्य में स ए चोट घणा सिर खाय: हां हां 'घसमे ओट के० । | 

तू नंप शिष्य परबीण है सरे, कदा तुम्दें समराय रे। नप भयो० 1३॥ | 

र ४. ५५५.३ .. : शिष्य बचन ˆ | 

नाथ खो माई बाप है सरे गुण अवगुण कछु सांग; दां दां नाथ सो माई०। | 

अवगुण को देखे नहीं स में गुण गुण लेऊउठायः दां हाँ अवगुण को० | | 

अवगुण अपना भुगतसी सरे मोको नहीं भुगताय; हां हाँ अवगुण अपना» \ । 

नाथ कियो सो सही दै स मेरे, ये घारण मन सांय हो । गुरुदेव गु्ांई० ॥| 

कप र ु गुरु वचन ९ SR | 

॥ रै नुप तू आछो भयो सरे अजहू रइ गयो भूल; हां हां रे नुप तू० । । 

।. झैं सोनो दियो सोलबों स तू डारे कङ्कर धूल; हां हां.में सोनो दियो०। | 

माने तेः मरजी तेरी स शिष्य अन्धविश्वास न झूल; हां दां माने तो मस्जी?। 

E देवनाथ कहे मानसिद सुण, सहसी दुःख रीशूल रे। नुप भयो० Ie | 

yf पर 


` दुःख “मुलल'चादे कुछ भौ सदो स मं प्रण कियो छोड, नांय; हाँ. हां:दुःख घुइ? 


tl] ॥ 
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। व्यावहारिक आत्माज्ञान द "३३ 
' ` प्राण जाय तो जाइये सरे सिंह घास नहीं खाय; हवा प्राण जाय तो० । 
मैं सुधरयो इण भेष सूं सरे सो अब खणू नांय; दां हां मैं सुधर भो? । 
मान कदे ददो नाथ जी सरे, रहूँ नाथ शरणाय हो! गुरुदेव गसाई० (5 
॥गान॥ | 
॥ तज “रजे? के गीतों की । ताल कैरवा ॥ 
दे म्हारी चढ़ कलारी(१) प्याल्ला(२) मस्तांने(३) भर पाय दे । & 
प्याला मस्तांने भर पाय दे; ए हां हां हां हां । हे म्दारी०॥ टेर ॥ 
। इण मन रा महुआ करो सरे ज्ञान लेबो गुड़ गाल; हां हां इण मन रा०। 
। वनडे रो मटको करो सरे ब्रह्म अगन को जाल; हां हां तनड़े रो० । 
| बंकनाल(४) से उलट. के सरे या विधि मद्‌ को निकाल; हाँ हां बंकनाल० । 
| प्रेम पियूष हम सद्‌ पिये सरे, हैं मस्तों के लाल | हे म्हारी सुघढ़० ॥१॥ 
इण प्याले में छक रया सरे कोईयक महान सुजान; हाँहाँ इणा' प्याले ०में | 
| यह प्याला जिन जिन पिया सरे पाया पद निवोन; हाँ हाँ यह प्याला०। 
| धर, प्रहद शुकदेव जी सरे गोरख कबीर गुणवान; हाँ हाँ भू, प्रह्वाद० । 
पी प्याला खुद मस्ती का सरे; लिया ब्रह रस ज्ञान । हे म्हारी सुंघड़ ॥२॥ : `` 
| आवागमन में भटकतां सरे प्याला पिया अनेक; हाँ हाँ आवागमन मैं० । 
| अब हम सबको त्याग के सरे पिया जो प्याला एक; हाँ हाँ अब हम सबको०।' ` 
। निज स्वरूप का मद्‌ पिये सरे, गह सतगुरु की टेक; हाँ हाँ निज स्वरूप का०। 
| कर विचार उर में लख्यो स में, आप स्वरूप अलेख । हे म्हारी सुघड़० ॥३। . 
| अगम निगम की बाट से स्‌ हम जाने चाहत हैं दूर; हाँ हाँ अगम निरस०। -” 
| निज स्वरूप को देख के सर करे सबन को चूर हाँ हाँ निज स्वरूप को०। | 
| 
| 
| 


| ज्म रतन को छोड़ के स हम क्यों गहे कंकर घूर: हाँ हाँ. जझ रतन. को०। > 
निज मद्‌ में अलमस्त हैं स इम; करे काल का चूर । हे स्हारी सुघड० ॥४॥; 


. %-इत्ति, २-आ-शन; ३--जिशासु जीवात्मा, ४ अविद्या । 


जि 
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A Te ` मान पञ्चस 
: तिमिर भिठ्यो अब सुख भयो स उए ऊगो ज्ञान को सूर; हाँ हाँ तिमिए०। | « 
जीवन्मुक्ति पायली स अब मुक्ति रहत मजुर; हाँ हाँ जीवन मुक्ति० । | 
मान महान को रूप है स यइ, सब जग मेरो नूर । हे म्हारी सुघइ८ ॥0॥ | | 

॥ गान ॥ | 
॥ राग सारंग-मलार, तजे बाणी की | ताल दीपचन्दी ॥ 
 आनवचन.. ` 
अरज कह हो म्दारां नाथ जी, म्हारी अरजी छुणिये । . | 
ब्रह्म ज्ञान कैड़ो आप रो, उणरी गाथा गुणिये जी ॥ टेर ॥ | 
शुरु वचन : £ 
बाह रे वा शिष्य सूरवां, क्षत्राणी जायो । * जज 
' रीत अंनादि ना तजी, भल तूँ. जग में आयोजी ।टेर॥ 
सेद कहूँ में निज ब्रह्म रो, पहिला एक सुण भाई । 
ब्रह्म ज्ञान धारण कठिन है, मीठी खीर है नाँ जी ॥१॥ 
' `... मान बचन I 
, दुःख छुख सूँ म्हें नहिं डर्तों, डरता तो चत्री क्यों होया । 
प्राण राखों नित हाथ में, काल देख मन रोया जी र 
रण बंके रंजपूत हैं, नाम सुण अरि घत्ररावे । 
'काल सूंतो नित ओजके, जाको नींद न थावे जी ॥३॥ 


1 


; गुरु बचन 
i ` ॥ दोहा ॥ | 
14 बंका सीधा ही नहीं, नहीं शमशेर सूं काम | 
। मानसिंह सीधो रहे, तो परसे आतम राम) 
| बो मरणो कुछ और है, यह मरणो झु और । 


इण मरणे तो बो मरे, ज्जिण लियो चित चोर 
ण्यो सुण्यो ब्रह्मज्ञान तें, गुण्यों न उर.में कोयी 
अब.गुणनो सीखाय दूं, सरब सुखी पू होय]. 


S 
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रसना चटोरी है आपरी; नित उठ रस ने बा | 


` हम तो देवणहार हैं, मन भवे सो लीजे जी ॥॥॥ | डे 


३५ 
मान वचन 
॥दोह्ा॥ . Ei 
ऐसी छपा अब कीजिये, सब सुख मिले घर मांय | 
जप तप मैं कछु ना करू, दुःख देखूंला नांय॥ 
गान का अन्तरा क 50 55% 
नीरस ज्ञान सुणसू नहीं, यह पेलला सुण लीजे। 
रस हुवे तो आनन्द आवे, नहिं तो चुप कर लीजे जी ॥ 
गुरु वचन 


श्रवण जबर चाटुक अति, रस बिन और न भावे जी॥श। 
विष अमृत भेलो हुवे, छांट ने न्यारो कीजे । 


मान वचन 
बिष आस्त भेजो पीवता, थारे पास क्यों आता । . 


छांट पाबण ने तो गुरु किया, ओ तो पैलाई पी जाता जी॥५। 
गुरु वचन 
देख चतुरता मान री, नाथ मन में इसियाया। 


` शिष्य तो बहुत हम सूं डिया, गुरु शिष्य अब द्वी पाया जी ॥०॥ 


सान चचन 


` यह मत कहो मेरै नाथ जी, तुम दो अन्तयोमी । 


चत्री पूत इम अइक हैं, मेटो सब सम खामी जी ॥|धा 
गरु वचन 
धीर घरो नर मानसी, व्याकुल नहीं होना । 


गुरु तो होना ऐसे शिष्य का, मूरख से मुफ्त में रोना जी ।१०॥ 


४ >> 007 
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शिष्य तो कडवे ही दोत हैं, गुरु मीठा;कर लेवे । 
इनको फिकर नहीं मानसी, मली बुरी सब सहवे जी ॥११॥ | 
- मान.वचन ` | 
साची कहूँ,ो-्हारा नाथ जी, सिह और. पति दोई॥ | 
लाख जतन कर शीजिये, याये ज्ञान.न होई जी ॥१२॥ | 
= ; गुरु वचन 
[सिह क्षत्री सीधा घणा, यांने सर.कर लेखां. 
नहीं सर होवे तो हम नाथ क्या, अनाथ दी रहेवां जी ॥११॥ 
॥ ढ्रोहा-॥ 
मान अति राजी भयो, सुन.सतगुरू,के वन.) 
कहीं सो ये कर छोड्सी, अब पाव॑गे चेन. 
गुंगू वचन 
| गान का अन्तरां | 
हो नपति क्या चाहत हो, सो मोय खोल सुनावो 
कौन कमी तो में रही, सो अब हमसे पावो जी ॥ १४ ,॥ 
+ सान वचन 
है | - जीव ब्रह्म क्यों दोय है, क्यों कर होचेःएकताई । 
कहाँ जाय दोनों मिले, ये:गम, देत्रो: बताई जीव १५१ 
शुह-वरन्नन्ञःः ` ` 
॥ ;दोद्वा;ना- 
यह तो जरा,सीं. बात. है; या; में दुस्तर,नाँय : 
जीव आउ ज्ने-पलट दे) तो/तुही जहम इदस । 
माञ्न--वचत्त 
॥ राग मेरवी रेखुंता ] ताल.कवाली .॥ । 
तुम्हें तो,सहूज दीखता.है हमें नहीं सहज आता डै॥। देर. 
इमे बो ऐसा लगता है; ज्द्य कोई गाँव दै न्यारा ' 


क 
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आप कहते तूही तो ब्रह्म है, हसा इसका जो आता है ॥ १॥ 
अगर वो सहज ही होता, तो आप.से'आप मिल जाता । 
न जाने गुप्त कितना है! खबर मुजको'न पाता' हैं।। २:॥ 
कोई कद्दे चौथे असमा पर, कोई सवलोक बतातें हैं । - 
कोई कहे चीर सागर में, भेरा दिल यों गभरात्ता है ॥ ३॥। 
कहाँ को ढू ढने जावें, पता नहीं है? कोई उसका । 

कृपा करके बता दोगें, तुमरा क्या बिंगड़ता' दै ४ ॥ 
कोई कहे गोकुल के बन में, खड़ा गैयोँ चराता डैः। 
चौरासी कोस में ढूढा, मगर वो कहीं न पाता है ॥ ५॥ 
त्याग वेराग्य में कोई कहे, फिरे जङ्गलो में धारे भेष। | 
भरे हम भूख के मारे, नजर वो कहीं न-आता है॥ ६ 
सुनो, अब.नाथ जी मेरी, गमावो ब्रकत न हाथों से ॥ 


. मान अब शरण में आया,, जीव क्षयो रह के जाता है ।। ७ ॥ 


गुरु त्चन 
॥ दोदवां 
क्यों अकुलावे मानसिंद, पल्टों अपना भाव । 
जीव कहत्‌ अप्र ब्रह्म कहो, है इतनो ही चाव 
सान वचन 
` ॥ सक्या 


. कहने ही मात्र से ब्रह्म बने प्रभु यह तुमतो अब ठीक बताई.। 


कहने से द्वी रह्म बने इनमें कुछ विपत बठावन नाई । 

कई तीर्थे उपवास किये और नाना भांति विपत्ति उठाई 
अब तो सहज वर्तावत हो बइवहिलऐसो-बतायो क्यों नाई । 
वात ही बात में छोड़, नहीं ऐसे बिश्वास नहीं मन माँ ३ । 
भान कद्दे महाराज घनो तुमं चत्री के पाने पड़े अब आई | 


n 
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३८ न न (. 
॥ चौपाई ॥ 
तन से पलट पलट मन से ही । बचन पलट ह्य लख उर तेही ॥ 
तू दो सब छुछ जाने नरेशू । भरन खण्ड करे छान्देशू | 

पर उपकार करण के ताँई। तुम ये जाण कर गोष्टी चलाई. . | 
a ॥ दोहा ळी 
| बात सुनी यह,नांथ की, हँस बोले तब राव । 
| जैसा कुछ दै. सम फलो, कह दीजे त्रा आष | | 
f ॥ गान ॥ : | 
॥ राग किमटी; बहरे तबील | ताल नकटा दादर ॥ | 
पने कर . शुरु चचन के | 
तू है जो अनादि नर्म सदा, चुप भूल गयो जर जीब भयो | | 
तेरो जो स्वरूप सबी जग है, तू तो तोदी को तोय भूलाय र्यो॥१॥ | ` 
तू आपकी भूल मिटाय दहे, फिर नाँ तो आयो अर नाय गयो । | 
जत्र आपमें आप समाय गयो, तब दोय को खोय फे एक भयो ॥ २॥ |. 
हः मूढ तूदी तो त्राह्माए चत्री बन्यो, और तू ही लो वैश्य को भातर कियो। | 
| ` ` किर तू ही तो शुद्रपनो धरके, और दू.्ी तो सबहू को दास अयो ॥३॥ | ॒ 
तुम मान सचेत रहो मन में, अब आप में आप दिलाय रह्यो । | 

ऐसे ताथ को हाथ गही चित सू, उनके चरणों विच शीश द्वियो ॥ ४॥ | 

: .. सान वचन ` | छ । 

॥ दोह्या ॥ 

मैं भूल्यो अब सोयको, तो क्यों कर भूल्यो नाथ । 

. आप आपको भूले क्यों, यही हाँदी मोये आत ॥ 

हि गुरु वचन ~ 

2, ` लैसे सर्प हो जेबढ़ी, सीप ही रूपा होय | . 

ऐसे भूल्यो सानसिं, चिन्ता करो न कोय॥ ` । 
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सान वचन 
कछुक गुद कछु तेज दो, रजू सपे तव पाय.। 
मेरे घोर अन्धेर है, क्यों कर वो द्रसाय ॥' 
गुरु बचन 
शिलकुन्ल अन्धियारों नहीं, है जो पदारथ ज्ञान । 
निज स्वरूप को भूल ग्यो, सप ही व्यापे मान॥ 
, ॥ गान ॥ 
॥ राग मिफोटी, बहरे तबील । ताल नक्र दादरा ॥ 
कर सान वचन... 
अब्र अमे उड़ाय भली करिये, प्रभु शरण तुमारी में थाय पढ्यो ॥ टेर॥ _ 
कारण कौन यह तिमिर भयो, और शुद्ध स्ररूप को भूल गयो। . 
जव नित्य प्रकाशी क्‍यों संद भयो; अब शरण तुमारी में आय पड़यो ॥११ 
नित्य अच्युत वो कलंकी क्यों, यह भेद बताय देवो सग्रो । 
.पहिले ब्रह्म हो तो कैसे जीब भयो; अब शरण तुमारी० ॥२॥ 
नाथ को साथ किणे अब तो, प्रभु मेट देवो सन को झगरो । | 
| | तुम गुप्त न नेक रखो हमसे अत्र शरणं तुमारी ॥४॥ 
॥ मान कृष्दे कर जोड़ दोई, जो क्षमा करिये जन जान सोई ।, 
| यह जाति स्वभाव न छूटत है; अब शरण तुमारी० ॥ ४॥ 
॥; शुरुबचन .. ’ 
॥ गान) - 
। ॥ राग किंमोटी बहरे तबील | ताल नकय दादरा ॥ 
| मान अजान नहीं अंब तू, क्यों जान अजान दिखांबत है॥टेर॥ 
| 
| 
| 


सेरा हमेशा ही काम यही कोई शिष्य यहाँ पूछन शात्रत दै \ 
| अपनो करणो है जो काम सदा, फिर क्‍्यों-मन में घवरावत ह १ _ _ 4 
काम करे न डरे भन में, चाहे केतिक वार-पूछन चाबे। : . * 


४ 3] प्र 
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साघु हुए समता के लिये, फिर कारण कौन क्रोध आवे ॥ २॥ fe 
तेरे जिसो नहीं पूछनदार, तो मेरे जिध्ो नहीं बंतलांवे। । 
डरने की बात कौन नृपति, सब अपनों है काम सो दिखलाबे ॥ ३॥ | 
| देवहुनाथ कदे दिल से, चाहे केतिही बार ले पूछ हमें । क | 
| नप तू दी है तू दी दै तू हो सदा, छप हम तुम एक स्वरुप मिले ॥ ४॥ | 
"र ` ॥दोद्दा। . | 
| मानसिंह कह्दे नायजी, 'अज॑हूँ, भेद द्रसाय। | 
यह गूं गे गुड कद दियो, में तो सममा माय) | 
` शुरु कीने में जोय के, लीने खूब बजाय । | 
` कामरीक्रोधी लालची, में भी करंतो नाँय॥ 
क्रोधी तो. इम ही घणे, हैं नोहर की जात । 
तुम सो दीनदयाल हो, जिनसे लियो सिंर हाथ ॥ 
| गुरु वचन 
॥ दोहा ॥ 
देव रियो तोय मानसिंह, पशु बणे क्यों लाल । 
सब में एक स्वरूप है, यह कर देखो ख्याल ॥ 
. मान वचन 
„ ॥ सबैया ॥ 
जब एक स्वरूप बतांय रहे जब एक हँ से और एक क्यों रोवे । 
एक तो मौज उड़ाय र्यो और एक कहो कङ्कर क्यों सोचे । 
एक तो राज करे जग को और एक जो भूख मरत इम जोवे । 
मान कदे किमे एक लखें दीखत' प्रत्यक्ष यंह इतक दो हैं ॥ 
गुरु बचन | 
- गान के अन्तरां ॥ - ` 
सूल अविद्या री काढ़ दे, जीव जीव मिटावे । 
” ` ' घट तज परार थोलखो, तब निज निजरा आवेजी ॥ १६॥ ` | 
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i मान बंचनं 
ददे होय जब घट माँदीं, मॉँयनें ने दुःख काँई दोव । 
घाव लगे तो तन में लगे, माय बेठो वो क्यों रोने जी १७॥ 
शुरु वचन 
बो तो रोवे ने हसे नहीं, सहजे आनन्द रूंपा। 
इनकी सत्ता सूँ प्राण यह, ओलैखे दुःखे को स्वरूपा जी ॥ १८॥ 
मान वचन [ 
जब तक आतम देहे में, तब तक हा हा चिल्लावें । _ 
। देह छोड़ बाहर नीकसे, फिर कुछ नाँय हुनावे जी ॥ १६ ॥ 
। देह ने प्राण तो पड़या रेवे, आत्मा इकेलो जावे। 
। फिर क्यों नहीं बोले बो नाथ जी, यह तो सब योंही रह जाने जी ॥२०॥ 
| ओज शुरुबचनः 
निलयो जिणने पहचानियो, बो है तेरो तू रूपां। _ 
सगले जिकर ने छोड़ दे, केवल शुद्ध स्वरूपा जी ॥ २१॥ 
मान वचन 
. यू तो क्या सूं नहीं छूटसो, आगे भेद बताबो । 
ओ दुःख सुख कुंण भोगवें, अब मत चाथ छिपाबो जी ॥२रा। - 
गुरु वचनः ` 
। सब से तू तुजसे है सबी, सब में है तू रलिया। . 
। तेरे सिवाय कोई है नहीं, थाँसू कोई नहीं टलिया जी ॥रशा 
मान वंचन 
: दोहा. 
में हूँ में हूँ में ही हँ, यह कई बार कह दीनं। | द 
| पण क्यों कर हूँ में नाथजी, या की न निश्चयं कीन॥ 
| | देह हूँ या प्राण हूँ;या हूँ सूच्म शरीर । 
«| ° या कारण या लिंग हुँ, समझ कहो गुरू पीर॥ 


A 


~ 
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तू ही देह तू ही प्राण है;त्‌ है सूदम शरीर । | 

तू ही कारण तू ही लिंग दै,समझ मान मति धीर ॥ | 

मान बचन i 

॥कबित्तत : ~| 

देह और प्राण हमी भिन्न भिन्न कारण कौन, हमी हैं सूक्ष्म तो जुदा को! 

-  कहाये हैं। हम ही कारण और लिंग शरीर हम,ढुःख छुल काएग कौन पे 
द्रसाये हैं। कहे राव मानसिह गुप्त हू न राखो नाथ, भगट कहे से कई | 
पार घाये हैँ । लगे न खचे कोई खजाना न खुटे यहाँ, घर में अनन्त घर 
क्यों ना लुटाये हैं ॥ . 04 2 सके >० हि | 

कम लक . गुरु वचन | 

' |तं वाणी की । ताल कैरवा ॥ ` | 

नरपति धन धन बुद्धि छम्दारी दोजी। परहित काज कमर कसी सा: 

मै धन घरियो अततारी रे, नएपति घन धन बुद्धि तुम्हारी दोजी ॥; टेर॥ 
अत्र सुण भेद कहूँ तने साचो, एक एक कर न्यारी होजी । - 
हृठ कर पूछे क्यों मैं छिपाऊं, मिले नहीं इसड़ो व्यौपारी रे। नरपपि १॥॥ 

- अग्नि में तेज पृथ्बी में गन्धता,जल में तू ही शीतलाई । 
पवन में स्पर्श आकाश शून्यता, देखो ब्रिवेक विचारी रे। नरपति ०। 
प्राणमय होय प्रवेश सञ्च तन में, अन्नमय शक्ति तुम्दारी दोजी। * | 
मनोमय होय चलाबे सबको, यू कर सृष्टि निहारी रे । नरपति. ? 
ज्ञानमय दोय सत्र ज्ञान करे तू , ओलखे न्यारी न्यारी होजी । . 
होय विज्ञानमय जद सुखिया, मिट जाय दुविधा सारी रे । नरपति ° || 
आनन्दमय यू पाँचत्रो तू हैं, संगरी बात.उघारी हो जग 3 | 

. आगे कहूँ सो समे नरेश, देखो विवे # विवारी -रे। नरपति ०1 % 

मनन कियो जद सन भयो तू ही, चितवन 'चितता धारी होजी । | | 
सत्य असतय विवेक ङिंयो तै ; तो बुद्धि नाम निहारी रे | नरपति ०१ 


| 


टु 


| `` व्यावहारिक आत्म-ज्ञान श्र ' 
|... अहंता बीच आयो जद देख्यो, अहंकार दुःखकारी होजी। 
पाँच और चार एक तूही है, कही सूइमता सारी रे । नरपति ० ॥ ७॥। 
सूदम ते अब सुन ले कारण, सहदी सद्दी सहज बताऊ होजी । 
| लिंग शरीर कहन मात्र है, उनको क्या दरसाऊ रे । नरपत्तः। ० ॥ ८॥ 
| पिछला अंब कर अगला तीनों, उपजे बासना साँदी होजी-। 


ऐ जाग्रत सुपन और सुषुप्ति, यहं सब क्रारण माँदी रे | नरपति ० ॥ ६॥ * 
हु स्वप्न में स्वप्न रचे सो तू है, सूकम रायन करायो होजी | 
( जाग्रत माँय जाग के बोल्यो,.दोनों रो अनुभव पुनायो रे। नरपत्रि ०॥१०॥ 


सूदम वृत्ति हिले जो अन्तर, सो है सूद्म शरीरा दोजी । 
देवनाथ $हदे फिर कछु बोलो, चुप मत द्वोय मति धीरा रे | नरपति ० ॥११॥ 
मान वचन 
॥ दोहा ॥ 
| स्थूज्ञ सूतम कारण तिहूं, दिये हमें समझाय-। 
र तदपि अनहू शांका.रही, दीजे नाथ बताय॥ 
| कौन श्रुति और वृत्ति है, उपवृत्ति है कौन। 
` इनकी केसे निवृत्ति, रहो नाथ नहिं मौन 1 
| हु गुरु वचन 
| ॥ चौपाई ॥ 
रे जप तू है राया भारी । पीबत छके न बृत्ति तिहारी ॥ 
अब ले सहज तोय भेद घुनाऊ । तोंसे गुप्त राखनो चाऊ ॥ 
॥गान॥ . म्स 
॥ तजे “एली” | ताल कैरबा ॥  ; 
अब सुनिये नराधिपति देव, बात कहूं खोल के रे बाला । सुनिये नराधि०।देरा - 
सुरत करे सो सुरता किये, बृत्ति लेवे पिछाण; बाला सुरत करे सोग ॥१। . 3 
| | उपबृत्ति सो आत्मा तेरी, और कोई नहीं मान। बात कहूं खोल के रे०॥१। . | 
६॥ सुती खोई इन्द्रियन में रेवे, बृत्ति रेने मय; बाला घुरतीसोई० । उ 


प्रि 4 % 4 
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| 
| ुएती तो. पहिचान करावे, बृत्ति लेवे भेद जनाय। बात कहूँश।२॥ - 
सुएदी बृत्ति दोनों को दष्टा, उपबृत्ति आनन्दः बाला सुरती० । क 
। चौथो अवस्था तुरिये माँदी, निशि दिन रहत स्वच्छन्द । बात कह ॥ २॥ 
| "अब क्या चूके बूर नरेशू, विलम्ब करो मत कोय; बाला अब क्या० । | 
तू पूछत जो नहिं असावे, आलस न आवे सोय | बात कहूँ? ॥| ४ ॥ 
सान वचन | 
दोहदा | 
चूकण को जागा नहीं, अव भेद रयो नहीं नेऊ | | 
पंण बात कहूँ मैं नाथ जी, संशय रही मन एक ॥ | 
एक एकलो आत्मा, जिणरे चार मुकाम । 
न्यारो न्यारो क्यों कर रहे; कहिये भेद तमाम ॥ 
शुरु बंचन ॥ 
चारों माँदी एक है, एकण मादी चार | 
वो चारू ही आप है, कीजे मान विचार ॥ 
हे ` मान वचन 
थे तो तुम फिर नई कही, उलझन डारी और । 
एक चार कैसे बने, माने कहीं मन मोर ॥ 
i क्या चारन चहुँ टुक्रे, क्यों कर चारन माँय। 
कृपा करो कहो नांथज्ञी, संशंय देहू मिटाय ॥ 
गुरु वचन 
जब जाग्रत में रहत है, जग्रत सुपने आय | ' 
सुपन सू दोय सुषुप्ति, फ़िर जाग्रत में जाय ॥ 
दोनों को आनन्द कहे, रहे तीसरी माँय) 
चौथी बीच में जायके, आनन्द दुःख दोऊ नाँय॥ 
: सान बचन 
क्या चौथी कहीं दूर है, चढणो है आसमान । 
| “सो भी हमें बताइये, अब मत राखो गौन्‌ 
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गुरु वचन " 2२ 
_ नहीं चढणे री पैड़ियाँ, घाटी कहिये न कोय। 
नदीं उडणो आशा में, असली निश्चय होत्र ॥ 
भानवचन ४ 
जामत सू छुपने गयो, घुपन सुघुमि माँय । ° 
इन में पहिजे नहीं हुतो, कहाँ थो क्षाँ से जाय ॥ 
तुम कहते हो नित्य है , व्यापक रग रग साँय । 
` कहाँ से आयो कहाँ गयो, संशय देहु मिटाय || 
गुरु वचन 
॥ गाने का-अन्तरा | 
जाली जान चूके नहीं, निकले तो फंछावे। . > 
ज्ञन कतरनी हाथ है, काट के दूर हटावे जी ॥ २४॥ 
नहीं तो गयो ने आयो नहीं, है नित एक रस भरिया । 
समय समय पभाव से, खेल न्यारा न्यारा करिया जी ॥ २५॥। 
यां तू ओलल निज रूप ने, सही सही समभायो । 
भंरम रयो तो फिर काउले, अबसर ऐसो आयो जी ॥ २६॥ 
सान बचन 
॥ दोहां ॥ 
कौन भरम अब रहत है, दीनो भरम इडाय | 
सान कहे हो नाथ जी, सही दियो संमफाय॥ 
सङ्ग कियो जब नाथ रो, फिर क्यों रहे अनाथो 
जिण में ही देव जो नाथ है, लिये देव के हाथ ॥ 
शुरुंबचनं | 
॥ संबेया ॥ 
बातत कही समझाय सत्री पण तू मत गुप्त में राखजे भाई । 
भैरो तो भार इनार दियों अब मार दियो तेरे सिर ताई । 


६2 
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भेरो तो भार दियो तुमको और तेरो जो भार इम लीन उठाई । 


रे तो भार को प्रगट करे तू तेरो भार जो देऊ स | 
देवहु नाथ कद्दे सुन मान ये याद रखे Fo हे ८1 “छ 
जो तू गुप्त मै राख दियो बदलो लेऊ तोहि में छ ड्ड 
5 मान वचन 
बट | 1 ख्वैया॥ । ह 
एदी कद्दो तुम काहे. को नाथ जो गुप्त रख क्यों पूछन चाऊ | 
यही .कारण में वार दि वार यह मंटके आन तुमारे जो खाऊ 
है." कटके हैं नहीं सदके हैं मेरे इन कारण ख़ाबत लाज न लाऊ । E 
। मन में है मेरे एकलो न चल, मैं साथ मेरै सब जगत ले जाऊ | 
॥ कवित्त ॥ 
प्राणी मात्र भै रझ को उपदेश करू , | 
ह ड भेरे बश पहुँचे नाथ ब्रह्म रूप करू जगत, एक द्दी हि 
सब में निहारू मैं । सृष्टि को नियम सो तोड़ हू न सकू में, सुमते ति | 
जीब पाए तारूँ मैं । कद्दे राव मानसिंद अति तो कहा कहूं, रति रति क 
सो प्रन्य लिख डार में। | 
॥ गान का अन्तरा ॥ | 
मान कहे दो म्हारा नाथ -जी, लेऊं में आण तुम्हारी। | 
तिरिया जिवा तो जीव ताएसूं. , यदद प्रतिज्ञा हमारी जी ॥ २७ ॥ | 
| 


| 
| 
| 


जीव जीव भाव कों. 
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न छन 
॥ 


॥ गान ॥ 
॥ तजे “ मूँदड़ी के डंके ” की । ताल केरवा :॥ 
भगवत्‌ नारद को समझावे, ये ही निज ज्ञान है रे॥ टेर ॥ 
समझ कर देखो जी ऋषिराज, सब है मेरो जग यह साज, 
इससे करता हूँ सब काज; फिर भी नहीं किसका मोहताज । येही” | 
नारद, कहीं आय नहीं जाय, सब में रूप मेरो तू पाय, भै 
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दिल से देवो. भेद मिटाय; जिण सू जन्म मरण मिट जाय। यें ही० ॥ २॥ 
नारद माया ब्रह्मन दोय, ब्रह्म और माया एक ही जोय; 
न्यारो रह्यो सरे नहीं कोय; इसड़ी भूल भरमना खोय। ये ही निज० ॥ ३॥ 
तू मन ब्रह्मः सुत मत मान, मने में दासी पुत्र मत जान, 

ब्रह्मा तुमसे भिन्न नहीं आन; तजदे इत अविद्या टान येही निज» ॥ ४॥ 
सन में त्रेझा सुत अभिमान, जिनसे है यह खेचा तान, 

अब तो करो दूर श्रज्ञान; जिनसे सहजे हो कल्याण । ये ही निज०॥ ५॥ 
घर के देवनोथ अवतार, आये भू पर दूजी बार, 

करणे मान को भव जल पार; लीनी जीवित मोक्ष छुधार। ये ही निज० ॥६॥ 

॥ गान ॥ ; 
॥ तजे | ` मूँ दड़ी के डंके ” की । ताल केरवा ॥ 

मिलिया सतगुरु समधी मोय, भली करी आय के रे॥ टेर ॥ 

धर कर नाना रूप अनेक, गिनती करू कहा नहीं लेख; 
जिण म्हारे मारी रेख पर मेख (१) । भली करी आय के रे १॥ 

_ खोये जन्म कुमारी(२) अनन्व, जिनको गिनृत न आबे अन्त; | 

हम तो भटके पोल के पन्थ । भुली करी आय के रे ॥ २॥ 

अर के जुड़ यो अंसल सू ब्यात(३), म्हारे मन में घणो डाब; | 
देख्यो दिन-दिन दूणो चाव । भली करी आय के रे ३ ॥ | 

दियो म्हाँने कर सू' कर पकड़ाय(४), पिया रो दीनो रूप बताय| 
मिल गई अपने पिच सूँ जाय । भली करी आय के रे॥ ४॥ " 
रही मैं भटक भटक दिन खौय, मिल्यो नहीं जोड़ी रो बर कोय! 
कहो सखी केसे सम्बन्ध होय। भली करी आय के रे ॥ ५ ॥ 

` सिजञ गयो जोडो,कूप रह, देखियो मेरो दी रूप यूप; 


१-- कर्म बन्धन काटे, -२-- अशनवस्था, ३--श्रात्मशन, ४-जीव ब्र | ` | 


की एकता का ज्ञान। 
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¢: मान पद्म॑-संगह । 


मिट गई तीनों ताप कीं धूपं | मंत्री करी आय के रे ॥ ६॥ | 
समधी देवनाय मंस्तान, दीयो जीवन मोक्ष को दान; 
यारो रिण भूले नहीं मान । भली करी आय के रे॥ ७॥ | 
॥ दोह्या ॥ | 
मान कहे मित्रों सुनो; कही है बीती सोय। ह | 
व्याही सुरत छुंहागिनी, अब क्वाँरी रही न कोय ॥ | 
॥गान॥ | | 
॥ तर्ज “ राजन का सूबा रे ” की। ताल केरवा ॥ | 
मारी नींद उडाई, नाथ मिलियाँ सू किया सनाथ्‌ रे ॥ टेर ॥ 
ढूढत ढू ढत म्ह फिरया स म्हांने मिल्यो नहीं ब्रह्म ज्ञान । 
ना साचा सतगुरु मिल्या स म्हारे लाग्यो न उर में बान। 
मठ गेँद़ियां सब हेरिया सरे. सब ही दीखी दुकान रे । म्हारी नींद ॥ १। 
हेरत देरत हारिया सरे बेठ गया घर माय । 
सूतां ने आण जगात्रिया सरे कर पकड़े ने उठाय । 
में चातक ज्यों तरसता सरे प्यासों ने पाणी पाय रे । म्हारी चोद्‌ ॥ २॥ 
दूजा दावा टूटग्या सरे भयो तरव रो ज्ञान । 


जन्म मरण सब मिट गया स म्हारो लग्यो नाथ से ध्यान रे। म्हारी नी! 
देवनाथ के हाथ से स म्दारी बिगड़ी गई है सुधार । 


- मानसिंह निश्चय भई स .अब. सहज हुआ भव पार । 


| 
| 
| 
| 
4 
ब्रह्म रूप म्हारा नाथजी स म्हांने कर लियो आप समांन। . . . | 
| 
| 
| 


ऐसो आप में देखियो सरे मोय रूप संसार रे। म्हारी नींद० ॥ ४ || | 
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| ॥ गान ॥ 
॥ तज “ राजन का सूपा रे ” की। ताल कैरवा ॥ 
| ्हाँने ऋष्ण(१) मिल्या हो, नाथ्यो मन मोहन इण मन नांग ने ॥ देर॥ | 
। नाग मेरो सबसे बुरो स ज्याँरे पाँच नागणो(२) संग । 
हृदय रो नीए(३) बिगाड़ियो सरे कालो कियो है कलंक । | ः 
सुध जल इणमें कस रहे स वो खेले माँय सुज रे । म्हाँने कष्ण मिल्या । १। 
| संत सत्री संग खालिया स इण दिया सब ने छिटकाय। 
| हृदय कालिंदी में कूदिया सरे पलक जेज नहीं लाय । 
सूतो नाग जगा लियो सरे मन में डराया नाँय रे । सहाँ ने ऋृष्ण० ॥ २ ॥ 
| कुमति नागिनी कडक के सरे कडबा बैण सुणाय । 
| सानी एक नहीं नाथ जी स यांने डाट दिती पल माँय । 
पकड़ पू छ(४) ने नाग जगायो, युद्ध करण री चाय रे ।म्हाँने कष्ण० ॥ ३॥ 
| | घणा दिवस थाँने भया स थे दीयो नीर बिगाड़ । 
| 
| 
| 


अब तो हृदय तज सजन रो स कोई दुजोन हृदय जाय । 
जबरदस्ती सूँ पकड़ ने नाथ्यो परवा कीनी नाय रे। म्हाँने ऋष्ण०॥ ४॥ 
नार नाथ ने बाहिर आया मीठी बीण .सुनाय । 
कालो मिट आओ भयो स याँ निर्मल नीर बद्दाय। 
जीव जहर तो गल गयो स अब ब्रह्म अमी प्रगटाय रे. । स्हाँने कृष्ण» ॥ ५॥ 
देवनाथ शुरु ऋषण सा सर मान है दास हमेश। 
यू कर निश्चय जाणली सरे लिया नाग उपदेश । 
यू मन नाग ने नाथ लो स क्या कथा सुणो थे हमेश रे। म्दाँने इष्ण | ६॥ 
: ॥ गान ॥ 

॥ तज “ मारवाड़ी डंके ” की.| ताल कैखां ॥ द 

नाथ शरण में नाथ समान, मेट दियो मन रो अभिमान देरे . | 


§ १० -सदगुरु, २--इन्द्रियां, ३-- विवेक, ४-बृति। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr - 
~ . ¥ ट 


मान प-सं | 
सत्र जग नाथ प्रतीत जो दोय; नाथ सिवाय न दूजो कोय। 
टूट गयो मन रो अज्ञान । नाथ शरण से ॥ १ ॥ .. रे 
नाथ आदि और नाथ है अन्त; नाथ गुणिन में है गुणत्रन्त । | 
नाथ रूप को कियो है ज्ञन | नाव० ॥ २॥ ब 
जल थल नम एथ्वी में जोय; पत्रन और अग्नि में सोय । | 
छु नाथ बिना है खाली कौन | नाथ० ॥ ३ ॥ | 
: ` ` राथ हाथ घर क्रियो सनाथ, मेट दिवी तिरगुण की र । | 
अपने रूप को लियो पिछान। नाथ० ॥ ४ ॥ 8 
मानसि सर्वज दै. सोय; नाथ बिना नहीं २ण्टि कोय । 
क्या जाने नर मूढ़ अजान ।'नाथ० ॥ ५ १ | 
॥ गान ॥ | [ | 
. ॥ तज “माखाडी डके ” की । ताल कैख़ा ॥ | हः 
का : सत्‌ गुरु मिलिया भयो रे आनन्द; छूट गये सब काल के फन्द .] देर॥ | 
भेटत भागा भरम अन्धार; जिण सू' मिट गया दवत विकार । 
बन्य मिटाय भये निबन्ध । छूट गये सब काल फे फन्र ॥ १॥ 
रस्ता बहुत मैं फिरिया अनेक; सत्‌ गुरु मिलताँ पायो एक । 
. हर विच ऊगो ब्रह्म को चंद । छूट गये० ॥ २.॥ 
ब्रह्म दरस भयो अन्तर माय; कुण म्दारे दरसण करवा जाय || 
दूर गे मेरे दुःख दद । छूट गये० ॥ ३॥ | 
देवनाथ शुरु मित्ते दयालः जिन भिलताँ मोने कीनो निहाल । ; 
आँख छतां क्यू' मान रहे अन्ध । छूट गये० ॥ ४ ॥ 
.॥ गानः॥ म 
| || तर्ज “. माखाडी डके ” की.1 ताल कैरवा ॥ 
|| - सतूगुरु ऐसी गा जो कीन; आतम तरव की बूटी दीन ॥ देर ॥. 
| छुए घोटे कुण बाहर जाय, कुण छाणन रो कष्ट ठाय 


| 
| 
| 
| 
| 
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नित्य स्वच्छ और साफ दीन मोये, चो बूटी दित चित कर पीन । i न 
आत्म तत्व की ॥ १ ॥ 
सत्य असत्य को कियो विचार; दियो विवेक गलन'पर डार। ला 


साफ भई ऐसी बुटी मेरी, पीताँ भयो जो काल आघीन। आल तत्त्व की०॥ २ ॥ 
पीकर बूटी भये मस्तान; नहीं उतरे अब आतम ज्ञान | 


चारू वरण मेरे एक समान है, बजी अट्ठैत की थाढ्ी बीन । आत्म०॥ ३॥ * 


. जो ऐसी बूटी को पाय; उनको शंभु(१) तुरत ग्रिल जाय। 
काल को भी महाकाल कहाय, मत पीबो यह भंग मलीनः । आत्म ॥ ४ ॥ 
देवनाथ गुरु मिले सुजान; शिवजी प्रसन्न भये छपा निघान। 
मान कहे में लियो है जान, अब नहीं पीऊ यह भग मतिहीन ।आत्म०। ५ ॥ 
॥ गान॥ 
॥. ते “मारवाडी डंके” की । ताल कैखा ॥ 
. भो अतीत सब सें गोपाल; तन्न घारी सत्र ही हैं खाल || टेर ॥ 
पास रहे और जाने नाँय; तिमिर (२) दोष ते पिछाने नाँय। 
दिन दिन फँसे जगत के जाल । तन-धारो० ॥ १॥ 
इण तन में जो लियो बिचार; मन माँयले ने-लीनो मार | 
पलट गय्ये, अन्तर के ख्याल | (न. घारी० २॥ 
तन में न जोवे बाहर जाय; बाहिर फिरे ज्याने दीखे नाँय, 
गुन्ड गोल में लुटावे माल; तन घारी० ॥ ३॥ 
' मान नाथ जी दियो सुकाय; अब मेरी बाहर जाय बलायं। 
सब में एक ही रूप है लाल । तन घारी०॥ ४ ॥ 
 ॥यगोन॥: | 
॥ तजे “मारवाड़ी गाली के डंक” की । ताल केरवाः॥ 


सहारा सतगुरु स्वामी, सूती जगाई सुख(३) भर नींद सखे॥टेर। 


° १--आत्मा, २--अज्ञानान्थकार, ३--मोह - निद्रा, 


॥ 1 
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| सुब्न से सोई, निद्रा खोई, जाग के जोई सूती जगाई घुख भर नींद से ॥ १॥ ० 
| बैन(१) बजाई, नींद उड़ाई, चट चेताई; सूती जगाई सुख भर नींद से॥२॥ | _ 
| जागी पाया, पीव(२) मिलाया, निकट ही आया; सूती जगाई सुख मर नींद॥ ३॥ | ; 
| सुपने(३) माँई,अति दुःख पाई, अब के आई; सूती जगाई सुख भर नींद॥७॥ | 
. निन्द्रा सुख मान्यो, यू ही हठ ठान्यो, नहिँ मन जान्यो; सूती जगाई॥५॥ | ¦ 
- ठूटी आसा, भ्रम की फासा; सहज निवासा; सूती जगाई छुख भर नींद ॥ ६॥ | 
नाथ न आता, जमपुर(४) जाता, यू. ही दुःख पाता; सूती जगाई छुख॥ ७॥ | ` 
मान अकेला, गुरु न चेला, मेट ममेला; सूती जगाई सुख भर नींद से। ५॥ । 
॥ गान ॥ | २ 
॥ द “मारवाडी गाली के डङ्को” की ताल केरवा ॥ - 


पिया(५) याँ सू. सम्बन्ध आदि सदाई हो । ! 

भूली जिण सू न्यारी मई में(६) दुःख पाई हो ॥ टेर ॥ | 
जीव जीव को जाल बिछायो, असली तत्त्व भोये नाँय बतायो i 
हीरां री गाँठ गमाई हो | पिया थाँसू ॥ १॥ ८ 


चारू घामा, ग्राम ही प्रामा, भटकी तमामा ; 
तोई न दुरसण पाई हो । पिया०॥ २ ॥ 
सद्गुरु आया, देरा दिखाया, फेर मिलाया ; 
१ ` ` ठूटोड़ी जोडी है सगाई हो । पिया० ॥ ३॥ 


हँ 

| मितते न नाथा, यू ही बह जाता, लाज गुमाता, स्‌ 

‘| 

दि मान गयोड़ी लाज आई हो । पिया० ॥ ४॥ द 

5 ॥ गान ॥ के 
॥ दर्ज “माखाड़ी गाली के डङ्को की | ताल कैखा॥ .: है 


आज म्हारे निज सूँ जुड़ी है सगाई रे । ः 
नातो ऐड़ो,अबर जुड़यो कभी नाँई रे ॥ देर ॥ ; 


ािििहिलिलिहिि सनसनी वि तन 3े७-नपन-नमननम-ननन-न-ााानन ——्ि 
१--उपदेश, २--आत्मा, ३--मनोराज्य, ४--जन्म-मर॑ण का चकर | 
० इ-आश्रात्मा, ६०-ऋत्ति! । 


। 12३ 
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रता नारी, भई पिब प्यारी, सुखिया भारी ; अब दुःख सुपने नाई रे । 
| आज़ म्हारे०॥ १॥ 
| सास हमारी, समता नारी, लागे प्यारी ; जिण स्हांने प्रीतम से मिलाई रे । 
| आज म्हारे० ॥ २॥ ' 
। सुसर हमारा, ज्ञान है प्यारो, सब से न्यारा ; जिण नहांने पार लगाई रे | 
| आज म्हारे०॥। ३॥ 
| गयो अज्ञाना, उड़यो अभिमाना, लाग्यो ध्याना ; आप में आप समाई रे | 

झज स्ह।रे० ॥ ४॥ 

व्याह रचायो, यू धर पायो, जन्म न्‌ रायो ; एको ही एक मिलाई रे। 
| आज म्हारे०॥ ५॥ 
| ज़िण से जाई(१), उन्हीं को व्याही(२), इचरज आई दूजो न बर दरसाई रे। 


| अज म्हारे०।। ६॥ - ` 


सत्‌ गुरु बापू, मेट संतापू, आप में आपू; दूजो दीखे नाँई रे। 
आज़ म्हारे० ॥ ७॥ 
| कहे यू मान, अब न अजानं, लियो निज ज्ञान ; देवनाथ में. समाई रे। 
आज म्हारे० ॥ ८॥ 
- ॥ गन ॥ ` 
॥ तजे मारवाड़ी. “पन्ने” की । ताल दीपचन्दी ॥ 
बा. वा हौ म्हारा नाथजी, साचो श्याम मिलायो हो.॥ टेर ॥ 
सूती हुती सुख(३) नींद में, ज्ञान चंग बजायो हो । 
।हेलो(४) कर बतलावियो, पीया नजरे मिल्लायो (५) हो । वा वा हो म्हाराः।।१॥। 
मै तो जाण्यो के दूर है, ओ. तो पास में पायो हो । | | 
चितरो चेत म्हारो सूधरथो, पिया बैन(६) सुनायो हो । वा बा हो म्हारा०॥२॥। 
काशी मधुरा द्वारिका, फिर फिर खूब ठगायो हो । 
| २-आसमा से स्फुरना, २-आत्मा में लय होन। ०२ 
३८-मोह-निद्रा, ४--उपदेश देकर, ५--श्रात्मानुमत्र, ६-सोह शब्द, 


0.1 
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५४ 
सत्‌ गुरु मिल्या ने सममियो 


` ` बा वा नार्थं निज रूप तुम्हारो; क्या कहूँ सन में लागे प्यारो । 


सहजे आनन्द आयो हो | वा वा हो०॥३॥ | 
चौचे (१) नगर में पहुँचिया, नहीं पैंडो करायो दो । | 
मारग सुगम दियो नाथजी) म्दाँने सैनी सममायो हो । वा वा हो म्द्ारा० ॥ 


अमर सुद्दागिन (२) सुरता भई, जो हुद्दाग न अयो हो । 
मानकदे म्हारे सुख भयो, पिया ने कण्ठ(२ लगायो हो । वा बा हो म्हारा०|॥ 


| 


॥ गान 


|| 
॥। तये डंका “संगीजी ने वरजण श्राया? की । ताल करवा ॥ कि 


दै क्रिम कर बचन नआवे, वेद थाक गये चारो; कहा विरद दमारो । 
वा वा नाथ०।रे 
थाके जहाँ पर वचन.विल्लाप। केबल एक रूप विश्वास । 
क्‍या गुण वरण अनन्त गुणा हो, तेरो है रूप जग सारो; किण सू नहीं | 
न्यारो । वा वा नाथ० Wh 
गम कहूँ तो अगम है सोय । अगम कहूं सहजे गम होय। 


मान पथ, 8 


क 
न्‌ 


। सू 


१ fi 
गम और अरम के अन्तर बाहर, मध्य तेरो ही उजियारो; तू है इक सारो।| 4 


वा वा नाथ०॥। 

और लख्यो जद और बतायो । तुम में मिल्यो तो कुछ नहीं पायो । . | 
खोजी में खोज समाय गयो. जद, भिट गयो खोजण द्वारो; सब खोज हा 
वा. वा नाथ? ॥ ३॥ 

देव नाथ गुरु कियो सनाथ। मानसिंह. को पकड़यो हाथ । | 
हाथ पकड़ के ले लियो निज में, जगत पढी मखमारोः मैं नित मतवारो । 
चा वा नाथ? i 


- ० डु | ॥ 
, १--तुरीयातरस्था, २--जग्म मरण से रहित ज्ञानावस्था, ३--आत्मानुभव | | 


टा 
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व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 


॥ गान ॥ ः 
॥ तज ` पपैया” की। ताल कैरवा | र्‌ 
नाथजी चे निज में पाया रे। म्दाँरो उड्यो तिमिर अज्ञान; आप में आँप 
समाया रे | टेर॥ - 
` करम के फरद हटाया रे । जनम और मरण मिटाया रे। 
"दियो म्हाँने “तत्त्वमसि” निज ज्ञान; आप में आप समाया रे ॥१॥ 
| .मिटी सत्र रात अन्धारी रे । पिये री सुरत निद्दारी रे । ु 
+ वरे दिज्च में ऊगो भाण; आप में आप समाया रे॥२॥ 
लाय अस्त वरसाया रे। जिसे नहीं पीत अघाया रे। | 
मैं तो पियो धाप सद्‌ पान; आप में आप समाया रे ॥ ३ ॥ 
| नाथ जी रे रूप हो रिया रे।. मिथ्या को भाव तज दइया रे । 
सहारे खुल रही अन्तर खान; आः में आप समाया रे ॥ ४॥ 
| नाथ ने पल नहों भूलाँजी । कृपा सूँ सुख में झूलाँजी । 
म्हारो मिटथो मान अभिमान; आप में आप समाया रे ॥ ५॥ 
विस्या म्हा ने देव स्त्री नाथ । दिव्या गो जोग त्रझ रझ जात | 
| अब म्हारो सिच्यो आन और जान । आप में आप समाया रे ॥ ६ ॥ 
| नाथ जी भलो कियो अइदसान। मेट दी पोल की खेंचा तान । 


| 
| थाँते क्यों गुण भूले मान । आप में आप समाया रे । ७ ॥ 


i 2 ॥ गान ॥ 
) तज “पपैया” की । ताल केरबा ॥ 
नाभ निज अमर हमारे जी । 
थे तो मरें ने जन्मे नाँय, जासूं मोये ज्ञागे प्यारे जी ॥ टेर ॥ 
ज्ञाणो मत देह भाव से नाथ॥ नाथ हैं पूण ब्रह्म सनाय-। 


० ~ 


1 रट - 
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| हि | 
| ५६ 9 गान पद 
। - जिकाँरो वेद अनन्त गुण गात; जासू म्दाँने लागे प्यारे जी॥ १॥ | 
| नाव(१) को शब्द यह स्पष्ट बतात । गयो नहीं तो फिर कैसे आत । 
| यासे नित रदे जात के माँग; जासू माँ ने लागे प्यारे जी ॥ २॥ 
| यदि ये जनम मरण में आत । कहते फिर इनको क्यों ये नात। 
| मोय मन रही प्रतीती आये; जासु म्हाँ ने लागे प्यार जी ॥ 
मान निज अर्थ को जोयाजी | नाथ के रूप में सोयाजी । 
नहीं लाख बात अब आय, जासू, म्दाँने लागे प्यारे जी ॥ ४ ॥ 

र 1दोहा ॥ 
मान सिंद संसार में, मौड़ी(२) पढी पिडाण ।' | 
सत्संगी मिलिया नहीं, मिलया स्वार्थी आन ॥ | 

॥ग़ान॥ .. | 
॥ राग सारंग-मलार । ताल तिताला ॥ 

हमारे मन गुरु पद बहुत सनेह्‌ ॥ टेर॥ | 
शुरु पद नेइ अबर नहीं दूजो, बरकत प्रेम को मेह। , | 
शील सनेद नीर में भीज्यो, घुपी करम की खेह। हमार०॥ १॥ | 
तीन(३) पाइ यह माया माँ दि, याँ सू बेर न नेह। | | 
चौथा पाद गुरु निज कद्दिये; ता में मिलके रहे हमारे०॥ २॥ | 
गुरु पद में जो मिले हैं ज्ञानी, फिर ना जन्म धरे। | | 
मानसिंह किर भय है कौन को, निश दिन निडर फिरे । हमारे० ॥ ३ ' 
५ देवनागर शुरु तुरिये पद में, तहां नित शिष्य रहे । गा 
॥ई  मानपिइ यह भाव गुरु पद को; पलक न दूर न । इसारे० | ४ ॥ | 

»' ॥ गान ॥ . 2 
॥ राग माँड-मलार, तजे मारवाडी “सू रिये” की । ताल दीपचन्दी ॥ | 
सत्‌ गुरु मिलिया आय; सली ए म्हारे आज सावणिये री तीज(») | दे 


१-नआत नन आने वाला, २--देर से,३ - जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति। ४ 


| 
| 
|| 
1 
1 
| 
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ब्यावदारिक आत्मज्ञान  . | ५७. 
सत्‌ गुरु मिलिया प्रेम सू रे, बोयो शबद रो बीज। ५ 
बिरह री बाद्लिया झुक रही रे म्हारे, चमरी ज्ञान के री बीज] 


भली ए म्हारे० ॥ १॥ 
सुरता ऊमी गोखड़े(१) रे, रही विरह बिच भीज | 


| थर(२) -थर कपे प्रीतम (३) उर(४) लीनी, उर लीनी प्रीतमः रीँझ(४) । 
| . भली एम्हारेऽ ॥ २ ॥. 

जीव ब्रह्म अद एक कया जद, मन म्दारो गयो पीज:. | a 
हृम श्रीतम दोऊ झूज्चिया(६) रे, ज्यू बाद्ल(७) में बीज(८).। 
| भली ए म्दारे० ॥ ३-॥ . 
| देवनाथ सा पीव मिल्या रे, जिनको संग हम कीन । ' 
मान कहे एसो सावण(६) आयो, होय रदी पिय(१०) बिच लीन। 

अली ए म्हारे० ॥ ४॥ 

| ॥ गान ॥ 
। ॥ राग माँड-मंलार; तज मारवाड़ी “सूरिये” की॥ ताल दीपचन्दी । _ 
मिली एम्हाँने राम(११) रंगीली वंलाल(१२) । मद्‌(१३) पियो कोई हरिजन(१४) लाल; . 
। भिल्ली ए म्दाँने० ॥ टेर ॥ 
| ओ सद्‌ पीवे कोई मद(१४) छक्किया, मन माँहे होय दलाल(१६) | 
। शीश(१७) उतारत देर नहीं ज्याँ रे, नाँच घुण्यो डरे काल । मिली ए म्दाँने०॥१। 
| ओ सद्‌ पीवे सो मुड़दा(१८) कहिये, आचे नहीं जम रो जाल(१६)। . 
| अपणे रूप सूँ पलक न न्यारो, हरदम राखे ख्याल । मिली ए म्हाँने०॥ २ ॥ 
। आतो कंलाली जालम(२०) घणी रे, पेहलाई मांगे लाल(२१) । 
| १- जिज्ञासा, २-प्रेमातुर ३--सद्गुरु, ४-- निज शिष्य बनाया, ४--प्रसन्न हो कर, -- 
६--शंका समाधान, ७--अ्रेशनांधकार, ८-शन का प्रकाश, ६८आत्म-शन-- ` 
| श्रवण; १०- आत्मा, ११--आत्मांनुमवी; १२--सद्गुरु, १३--श्राप्मज्चान, १४- 
{ जिज्ञासु, १५--विषयों से तृत; अपने मै सनतु, १६--अनोसक्त, १७--देहामिमान, 
| | १८-देहामिमान से रहित, १६--जन्म-मरण का जंजाल, २०--जबरदस्त; 
२१--जीवभाव | * 
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र [ ` मानप ` 
पलक उवार करे नहीं कबहूँ, कों कर लेबाँ चित टाजञ। मिली ए हाँने० I 
| | 
| देवनाथ गुरु असल कलाली, भूपन के भूपाल । क | 
। मान गरीब बाँ रे द्वारे आयो, अब छपा कीजे पाल । मिली ए स्हाँने० ॥ ॥| 
| 
| | 


| 
|| 


॥ गाम ॥ 
। . ॥ राग सारङ्ग-मलार, तं “पण्यारी” की | ताल कैरवा ॥ क 
_ चाली म्हारी पुरता गिंगन(१) मण्डल में, रात(२) दिवस गिरणाई(३) रे हि 
सोहन शिखिर(४) में चमकी(५) बी जली, गिगन घटा(६) चढ़ आईर। | 
मधुर मधुर धुन बोले पपैया(७), बेरण नींद(८) इडाई रे॥ १ 1 

चितरे चौक में भूजो(६) माँब्यो, कूले तीज(१०) सवाई(११) रे। | 
पाँच(१२) पचील(१३) तीस सँग सखियाँ, सुन्दर शोभा पाई रे॥ २॥ | | 

समता रो हार पीब(१४) पहरायो, सुगन्ध(१४) भई जग माई रे । | 

प्रेम पुष्प स्हारा कबहू न सुरे, नित चौसर हरियाई रे॥ ३ ॥ | 
ओह सोहं लागा मकोरा, झूलो चढ्यो नभ(१६) माँई रे। ॥ 

में डरती प्रीतमजी (१७) ने पकड़या, छोड़ तो गिर जाई रे॥ ४ ॥ | 

देबनाथ चछमीस के रसिया(१८), मैं बाँ कम नाई रे । ई | 

मानसिंद कहे आनन्द माँय रेणो, म्हारे तो साबण (१६ सदाई रे ॥ शी | 
[ ॥ गान ॥ ' | 
i * ॥ रांग बन तज्ञ “पण्यारी” की | ताल कैखा॥ | | 
॥ धीमे(२०) बरस(२१) स्वारा मेहा(२२) पानी (२३), म्हाँने(२४) सा के । 


ओ- २१--उच्चास्यिि,२-सदो, ३--पअफुल्लित, ४--बुंदि, ४--प्रकोश, ६--आलरस 
` - ७--जञनोपदेश देने वाला, ८--मोहनिद्रा, ९--विचार, शंका समा 
१०--सुरता, ११--उमङ्ग से; १२- इन्द्रियाँ, १३--प्रकृतियाँ, १४-“ददृणुछ | 

a. सर्वात्म भाव, १६- त्राझी स्थिति, १७--सदू गुरु, १८--चारों श्रवस्थागरों कात 
F ' ` » भाव से भोक्ता, १६--्रात्मनुभव की तरी, २०-ग्राहिस्ते, २१--उपदेश' दो) ह 
` सदूगुर, २३--उपदेश, २४--इत्ि, २४--घर्बड़ाहट, 6 
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व्यावहारिक आत्म-ज्ञान १० +e 
_ दरीतम(१) तो परदेश(२) बब है, कुण म्दाँसू प्रेम बढावे रे। 

सारंग(३) सुन्व सारंग(४) यों बोल्यो, सारंग(५) मन घड़कावें रे १ ॥ - 

आधी सारंग(६) मध्य माँय ने, सारंग(५) यू सूसावे रे। 

इत सारंग(~) निृलत अल्लियन ते, सारंग(&). होरा भूलावे रे || २॥ -' 
' सारंगछुत(१०) तो छिप्यो सारंग(११)-में, सारंग(१२) नहीं दूरसावे:रे। « | 
| बिरहन सारंग(१३) सारं1(१४) घोखे, स्याहरंग(१५) ले मर जावे रे॥ ३ * 
। डरे सारंग(१६) जहाँ मेरो सारंग(१७), सारंग(१८) देने बुलाचे रे। | 
मान कहे तेरो तुक में ही सारंग(१६), स्याह रंग क्यों न हुटाचे रे॥ ४ ॥. ~ : 


॥ दोहा ॥ 
॥: मानसिंहजी. का प्रश्न ॥ ` 

जो थी पुतली लवण की, सागर रही मिलाय। - 
| ` पलट बेन केवे नहीं,- किमः करन्ज्ञान सुनाय || : 
कही याँ सन्त कबीर ने,. छुनिये श्री मदाराज। : 
संशाय सभी मिटाइये, जद यह सर्दी काज ॥ - 

॥ गान ॥ 

॥ तजे “वाणी? की ताल कैरवा ॥ | 
शिष्य अत्र, क्यों सुलझयो उलमावे होडी । बुद्धिमान विचार करो उर | 


--आत्मा, , २--अ्रदृश्य-दूर, ३--सदुगुद उपदेशः रूपी गरजना, ४--जिज्ञास रूपी 
मोर, ५. श्वृत्ति रूपी स्त्री, ६: श्रश्ञानान्धकार रूपी रात, ७--काल रूपी सए. । 
८--काजल ( रोने का. माव ) ६--इृत्ति रूपी स्त्री १०--जीवात्मा, ११- अज्ञानता | 
न्घकार रूपी रात, १२-परमात्मा, १३- उत्ति रूपी स्त्री, १४- सरमात्मा,- 
१४--पाखणएड रूपी अफीम,- १६०--मन- रूपी हंस; १७-परमात्मा, १८--विचार 

रूपी मोती, १६--परमात्मा-। 


RA Nee 
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६० सान प्स 
| र क्यों अ्थे.लगावे रे शिष्य अब, क्यों सुलमायो दलमावे दो जी।रे, 
। जीव आव सो पुतली लत्रण की, जग के कम कमावे हो जी । 
जीव भाव अब ब्रह्म में गल गयो, पलट फेर नदीं घावे रे । शिष्य अत्र० I 
यां न जाण इम ट गये तन से, मूक रूप होय जावे हो जी | । 
ज्ञान समुद्र अज्ञान ज्ञान भयो” भाव अमात्र मिटावे रे । शिष्य अब० ॥ २ । 
जो वे कबीर मूक होय जाता, तो कुण श णाचे हो जी । 
बाणी बिना शब्द नहीं निकले, यू गा क गें कए बतावे रे । शिष्य अब०॥ १॥ 
जग माँद्दै गूँगा फिरत बहुत सा ज्यांते, क्यों नहों जानो बतावें होजी। | ' 
बोलत नाँय सैनी स्‌ सममे, मूरख कह बतज्ञावे रे। रिष्य अब०॥ ४॥ 
जीव भाव जिते घणो ही भभके, अप्रिय शब्द सुणावे दो जी। | 
्रह्प हो आतम मुख बोले, सो. जग र समझ नही, आवे रे । शिष्य» ॥ १॥| 
डग री समक तो सिट गयो सुगलो, फेर जनम नहीं पावे हो जी। | | 
देवनाथ कहे फेर पूछ शिष्य, कहत कभी न तराम रे । शिष्य अब० ॥ ६॥ 
[ ॥ गान ॥ 
॥ राग माँड। ताल दादरा ॥ 
मानसिंह जी का प्रश्न 
म्हारा नाथजी आबो, शंका मिटाबो, अरज सुणो दीनानाथ ॥ टेर ॥ 
राजयोग तो सालो कड्ूयो, हठयोग. ना गाय । 
राजयोग ही.जो.ज7 में होतो, तो, क्या इउयोग बताय जी।. स्हारा नाथ ॥॥ कु 


I BAT eT Er 


शुरु वचन | 
नप ठीक सुनाई; राजी मन माई, दुःख मोहे कछु नाँय | टेर ॥ 
है. हठयोग करणी जबराई, झूठ नहीं इण माय । ' [ 


,इणः हठ्योग ने. उलेटो ले लिये, जिण सू सब दुःख पाय रे । नउ ठीक?) 
जबरा घणाःए विषय जगत रा, सहजे रुकली 'नाॉँय । . 
` पान, अपात: एक कर सन्धि) खेब ठिकाणे -लायः रे । नुप ठीक० ॥ 
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व्यावदारिक थात्म-ज्ञान ° 2१ 


॥ सान वचन ॥ 
क्या मैं इड़ा पिंगला साधू, क्या लेऊं खास रुकाय । 
. रेचक पूरक कर लू इुस्भ%, लऊ श्वास चडाय जी । म्हारा नाथ जी०॥ ४ ॥ 
| ॥ शुरु बचन ॥ 
| इडा पिंगला शत्रासा ने रोक्याँ, तन तो स्यिर हो ज्ञाय | 
रचक पूरक कुम्भक कीया, मन स्थिर होसी नाँय रे। नप ठीक०॥ ५ ॥ 
| पान अपान की जानो सन्धि, कर ब्रह्म जीव ने एक) ३ 
| सहजे सूर अभय घर ऊगे, टल जाते लिखिया लेख रे । नप ठीऋ० || ६॥ 
॥ मान बचन ॥ 
क्या मैं मूल अडाए को बान्धू*, नाभि कमल उलटाय । 
कर ङुस्भक वराट चढ़ाऊ, दशा द्वारं पै जाय जी । म्हारा नाथजी० 1 ७ ॥ २ 
| ॥ गुरु वंचन -॥ ए न. 
' मूल अडाण सू कुञ्ज नहीं होसी, कारज सरमी नाँय | 
दादश सू दशमे पर जात्रो, पण मनतो नाँय रुकाय रे। नप.ठीक० 1. ८.॥ 
मून .अडाण बान्धो निश्चय रो, आतम .है.सबर माय सेए फडे फन 
| नाभी व्रिवेक री जोयलो रे, तो,सायब्र मिल जाय रे नप ठी%० 11 ६ ॥ 
| जग सू इलट उवटावो दसाँ ने, मुख्य तू ही है द्वार। . २ 
| यू दरा में स्थि! होथ ने रहो, तो सहजे उतरसौ पार रे। नष ठीकणा १० ॥ 
सान वचन Me 1 कक | 
।झएडली . छेदन काहे को करणो, क्यो:मुद्रो को कीन । 
थो यइ सत्य बतायो स्रामी, तुम सर्वज्ञ प्रबीन जी । म्हारा नाथ जी ॥ १० ॥ 
! ¦ गुरु -वचत्त ०३ ० तट ज; 
5 अविद्या री. तुम छेदो, नागिनी बुद्धि जगाय,। 
| ३३ शरसा ने ब्रह्म हित कर ले, फिर तू आरे नाँय रै । चप ठीक०॥ ११ ॥ 
कु मुद्रा ज्ञान सू साधो, ब्रह्मानन्द, मइ पाय.। + 
| मद तो तन छुट्यो सूं. भिटी, ओ मद्‌ मिदसी नाँच रे। नप ठीकश। १२॥ " 


~ 


- 
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: भेती धोती सत्र कोई साघे, अन्तःकरण शुद्ध होय। , | 


: मान पचर 
६२ - | सु । 
मान वचन हि | 


सो हम स्वामी कैसे साथें, सही बताओ सोय जी । म्हाए नाय जी०॥ १ 
| गुरु वचन | 


` जगत्‌ विषय सूँ. निवृत्त होणो, लेशा पाप छुत्राय " 


सतगुरु शब्दाँ री नेती धोदी, मन घुर साफ़ दो जाय रे। चुप ठीक ११। 
मान वचन 
झज्जरी ने बजरी कई सिध साधे, कर कर मन में उछाव । 
झाप कहो तो वही दम साध, कौन है इनको भाव जी। म्हार नाथजी०११। 
गुरु वचन 
तू ही अजर है और तू ही बजर है, चाले बजर भी नाँय। 
ऐसी अजरी बजरी साधो'तो, काल कमी नहीं खाय रे। नप ठींक०॥ १६! 
हुम तो बुद्धिमान्‌ नरेशू, तोमे कमी कुछ नाथ । | म 
परहित कारण पूछत हो तुम; राजी घणो मैं मन साँय रे। नप ठीक्रणो १ 
_- मान वचन | 
पुत्र चाहे हो कितनो ही समभु, पितु को पूछन अधिकार । ॥ ! 
साख बढ़ों दी लाग जावे तो, मान लेवे संसार जी । म्हारा नाथ जी०॥ "| 7 
ने तो गुरु पढिले दीनो, इण विद्या रो दान । 
यह अहसानी कदेई,नहीं भूले, जब तक जग में मान जी । म्हारा नाथ 8 
॒ शुरु बचन 
अब तक है अइसानी नुपति, ते कछू साध्यो नाय । 
को हठयोग कियो फिर न्यारो,-रह गयो घूल के माँय रे । नुप ठीक 


। 
| 
| 
| 


| 
1 
1 


5 Lg 


मान वचन 
जब तक तन है तत्र तक स्त्रामी, सेवक को है आव । Eh 
शतम तुम इम एक हैं दोनू, इण में संशय कछु नाँय जी । म्दारा०।| ९ 


La | 


क 
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| 
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| 
| 
| 


| 


। अन्तर को हठ मेट दियो मैं, ऊपर मेट नाँय। 


| 
| 

4 
| 
1 
4 
| 
| 


i 


व्यावहारिक आत्म-ज्ञान ८ 


॥ गुरु बचन ॥ 
साने तो भूपति मौज तिहारी, दोष मो में कछु नॉँय। 


0 


अन्धविश्वास ञमर“भर रहसी, तो छुप्ने ही नाँय छुझय रे [ज्ञप०1 २२ - 


॥ मान बचन ॥ 
विधना तो हमें माइुंष कीनो, आप कियो देव समान । 


देव सू अपणो रूप कर लीनो, तो क्‍यों कर भूले मान जी 1 म्दाराऽ 1२३ ॥ 


| गुरु वचन ॥ 
मनोमय प्राणमय परतीती, तब तक सानुष सोय | 


ज्ञान विज्ञान सू देव बण्यो तू» आनन्द आप ही होय रे । ज्ञप० ॥ २४॥ 


। अेरे समान बरजण्यो नाही, और हठ नहीं तेरे समान। 


देवनाथ कहे यही हठयोग है, देवो योग मिलाय रै बृष ठीक) ॥ २५ ॥ 


॥ मान बचन ॥ 


मान कहे मद्दाराज न बरजो, राखो चरणों साँयजी । स्हारा० ॥ २६.॥ - 
. गान ॥ 
॥ राय काफी । ताल दीपचन्दी ॥ 
पा कर साथ बतावो, कौन सो पर ज्पकार-॥ टेर 4 


। जग तो माया और सुत की भूखी, कहाँ से देऊ में ल्ञाय | 
+ दौड़ दौ के पूत मोको, पल एक छोड़े नाँय । कपा कर० ॥ १॥ 


दुनिया हू ढे वचन सिद्ध को, क्यों कर होय बिश्वोस। 
सिद्धि रिद्धि तो पाखण्ड तुम कहवो, कैसे करू मैं अभ्यास । कृपा कर ० ॥।२॥। 
दुनियां चाचे सत्र रस भोगा, कैसे करु में तइयार । 


सो सब रीत मोय सममावो, जासू. तिरे भव पार । कुप, कर०॥ ३॥ 
| नाथ को साथ क्रिया नहीं मिलसी, तो मिले कौन के द्वार । 
सानसि कहे सुनो हो नाथजी, भूल, नहीं आभःर। इपा कर ०॥४)॥ 
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श्र 


“मान पय 
1 गान | | 
॥ राग काफी ) ताल दीपच दी ॥ | 
माने मत व्याकुज्ञ होय सुन; पर उपकार की रीत ॥ टेर ॥ खाता 
तूँ है राजा ईश रूप नित, लख मन नीत अनीत । | 
मली बुरी सोच अ पने मन; बुरी सू रेबो बंपरीत । मान मत०॥ १॥ | 
दीन जनों की सेवा कीजे, सेवा कर शुद्ध रीत । | 
आपनो स्वरूप सकल बिच जानो; तो लबोला जग जीत । मान मत०`॥ २ | | 
गोरख कबीर सा सन्त सूरमा, सुत मायां को न दीठ। | 
बाइ बन्दी पै( पुजावते, गावत स्वार्थ के गीत। मान मत ०॥ ३॥ 
तेरे सुत तोये दुःख जब्र दीनो कोई सिंद्ध सुख क्यों न कीत । 
घुल दुःखः सगरे होने सो दवें, मत हो मन भयभीत । मान मत ० ॥ ४॥ 
आत्म निरोध कियो जब्र मने, तेरे मन की कह दीत । 
ऐसा सिद्ध में तोको बनाऊ, ईण कारण मग लीत । मान मत ०॥ ५॥ 
राम और कृष्ण थे पर उपकारी, गावत गुण जो पुनीत । 
राजा युधिष्ठिर और विक्रम से, वाँ पुरुषा री लख नीत। मान मत ०॥६॥ 
व्या नाँच पूजी जे जगत में, पर उपकार जो कीत। 


देवनाथ कदे. मानसिंह सुन, सह तन ऊपण शीत । मान मत्‌ ० ७ | 
॥ राग काफी + ताल करवा ॥ 


| 
1 
j पार भवसिन्धु लगावे रे, इण शुरु सू' कर हेत. टेर॥ 


गुरु में न दोष दोष शिष्य मों ह; ज्ञान समझ नहीं लेत । 

अन्धविश्वांस च्रास सहे जम री, रतन मिलाबे रेत। पार भबसिन्छु० ॥ !॥ 

ङ बिना परख के पास क्यू जावे, क्यू अपणो.सिर देत। | 
पारख परख पछे सिर देवे, सदा सन्त जन कहत । पार भवसिन्धु ० ॥२॥ 

“ साचा मिलिया सन देवे साची, अत्रगुण सत्र इर लेत। | बु 


ली 


देवनाथ कहे मानंसिंद पुण, खय मत केशर खत। पार भबसिन्छु ०॥१॥ 
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व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 


1 
४ 


॥ गान ॥ 
॥ घुन “बरूतूजी” की । ताल कैरवा || 


घणी खमा म्हाँ रे सत्‌ गरु री बल्हारी रे, चरे हाँ रे मैं बलिहारी रे। | 


जिण दीनो ब्रह्म विचारी रे; जियो स्वारा लाल जी ॥ १॥ 
घणी खमा म्दाँ ने किया ब्रह्मा निवोणी रे, घरे हाँ रे किया नवोणी रे। 
नहीं दोवे मृतक निशाणी; रे जियो म्हारा लाल जी: ॥ २॥ 
` घणी खमा इण देह रो भाव मिटाये। रे, आरे हाँ रे भाव मिटायो रे। 
ग्दाँ ने ब्रह्म रूप द्रसायो रे; जियो म्हारा लाल जी ॥ ३॥ 
चणी खमा अब के निज आनन्द आयो रे, छरे हाँ रे आनन्द आयो रे। 
` मनड़े रो भरम मिटायो रे; जियो म्हारा लाल जी ॥ ४॥ 
घणी खमा गुरु देवनाथ छिज ज्ञानी रे, अरे हाँ रै नाथ निज ज्ञानी रे। 
च्याँ सू धुरत मान री मानी रे; जियो म्हारा लालं जी ॥ ५॥. 
॥ गन ॥ 
| चुन “बखवूजी” की । ताल केरबा ॥ 
अगम कूए पर सुरता जल ने आई रे, अरे हाँ रे सुरता आई रे ।. 
इठे सप गुरु सैन चल्लाई रे, जियो म्दारा लाल जी ॥ १॥ 


तू है गेशी इतने दिवस ठगाई रे, अरे हाँ रे दिवस ठगाई रे ।« > 


थे ठो प्रीत जाण्यो नाँई २; जियो म्हारा लाल जी ॥ २॥ 
फिर फिर बाहर नाइक श्यान गसाई रे, अरे हाँ रे शयान रमाई रे।- 
ठग्न के संग ठमाई रे. जियो म्हारा लाल जी ॥ ३॥ ' द 
इण राशी ग्रह के बीच में मोय फंसाई रे, धरे हाँ रे सोय पंसाई रे ॥ 
मं सुप्ने न निकलन पाई रे; जियो म्हारा लालजी ॥ ४॥ . 
न जनेऊ देबनाथ पहराई रे, अरे हाँ रे नाथ पहराई रे । 
इण पोल से मोय बचाई रे, जियो म्हारा लाल जी ॥ ५॥ 

` सानसि यू सही बात कह गाई रे, अरे हाँ रे बात कह गाई रे। 
जो बीती सो समाई रे; जियो म्हारा लाल जी ॥ ३॥ 
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_ सत्‌ गुद कमा करी जब हम पर, कम बंध हर लीया। 


. म्ुझ सो ढीठ ज्ञानी कहाँ तुमसो, जिन से ददे बखानू । विनय प्रभु ०१ 


है तुमसे बज्न मिले कवर हमको, फिर किन से टकरानू । विनय अभु० ॥ ३ | 


र ०३ 1 2 के. 
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` भाग भला नाथ भेटिया होजी; दीया भरम उडाय । 


५ । | s र्‌ 
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, 1 गान ॥ ह 
॥ रोग मालकोश । ताल. तिताला ॥ | 
अत्र हम प्रेम पियाला पिया || टर उ | 


बंध गये निर्वन्ध भये हम, फेर जन्म नहीं लीया ॥ १ ॥ 
पहिले तो बाण बहुत से मारे, जो मारे सोई सहिया । 
जनम्‌.जनम्‌ के दरद मिटाये, सतगुरु बंद जो भईया ॥ २॥ 
पीवत प्याला चढ़ गई मस्ती, पहिले मुबा फिर जीया। 


` मानकहे मुरुदेव की भेट में, शीश काट घर दीया ॥ ३॥ 


| 
1 
॥ गान ॥ । 

॥ राग मालकोश | ताल तिताला ॥ . नि 

क्या करूँ कर न हीं जानू; विनय प्रभु, क्या करू कर नहीं जानू 1 | 


हुँ मै अजानज्ञान नहीं मोमें, जाते बृथा हठ ठानू । विनय प्रभु० ॥ टेर॥ | 


करूँ मैं गुनाह पर माफ करो तुम, यह“अहसान सन स'नू । 
बार बार मैं पूछत हूँ तुम्हें, फूठी इठ यू ठानू । बिनय प्रभु? ॥ १॥ 
जो दुःख सुख अब कहूँ फिर किणने, तुम से अवर न जानू । 


रंग के सुत बोली कड़ी मेरी, जाने पत्थर बरसानू । 


देवनाथ गुरु नाथ मान के, आपे में पहचानू । 
ढीनत्रन्धु तुम में हूँ दीन प्रभु,पारं करो भावानू । विनय प्रेभु० ॥ ४ ॥ 


SN TE ° ॥ ग्रान। 
| राम भिलावल | ताल धमाल ॥ 


पाया पिया साधो प्रेम रा होजी; डिक रया निज रे माँय। भाग भल”, 
नाथ रो साथ घुद्दाबियो होजी; दिया म्हाँने भव सू तार। 


व्यत्रहारिक आत्म-ज्ञान पप ५ 


5 हट ६५ ८, 
` अन्तर उजालो दोय रह्यो दोरी; सन्मुख भया रे दीदार । भाग भल्ला० ॥ १॥ 
नाथ मिल्या आनन्द भया होजी; मिट गया वत विकार । 
एक रूप डर ओलख्यो हो जी;.सोई निज सब को आधार । भाग भला०॥। २॥ 
नाथ साथ नहीं होचतो होजी; भत्र में यू ही बह जात 
संग कियो ग्रे नाथ रो होजी; जाताँ रो पकड़यो हाथ। भाग अला० ॥ ३॥ 


७ 


|. वान फट था ज्यू मन फाड़ियो होजी; आतम रूप समाय। छु 
| _अपणी आतम जाणी'जरत में होजी; सोई निज आप केबाय। भाग भला०ाशा ` 
। इसडा मिलया म्हाँने नाथ जी होजी; मिलग्रा देव स्वरूप । 


नाँच जिलई गुण नीसरथा होजी; महा भूपन के भूप। भाग भल० ॥ ५॥ 
दाम वाम चित्त में बसे होजी; झपर कह शिव राम | 
साध नहीं राकट खरा होजी; जासूँ राजी नीं राम | भाग भला० ॥ ६ ॥ 
चेला चेली चित्त अटकिया जी; के चित्त मठ मन्दिर माँय। 
. त्य्राग्याँ रो यूँ ही. नाम है होजी; गृहियां सू. आरो जाय । भाग. भला० [७ ॥ 
| "साधु अस घु दोऊ कया होजी; दीना साफ बताय। 
| ` मानवि कहे समकलो होजी; भेटो बजाय बजाय । भाग भला० ॥ ८॥- 
॥ गान 
| ॥ राग विलावले ।-ताल धमाल | - 
| ओलूड़ी आवे हो म्हारे नाथ री होजी; कद मिलो दीन दयाल । [ है 
1! वीछड़ियाँ अब कद मिलो होजी; पल पल आपो म्हाँ ने याद ॥ टेर |: | 
। दरसण कियाँ दुःख जावतो: होजी; भेटयाँ भागत अघार। 
| याद करू गुण. नाथ: राः होजी; फिर घर आबो अवतार । ओलूड़ी० ॥ १४. 
गुण सिमरू हियो ऊमटे होजी; नेणाँ ढलक्रत नीर्‌ । ` 
धृक विधना बाबरी होजी; क्यों हरे संत भव पीर | ओलूडी० ॥ २॥४ 
. साकट साधू है एक सा हो जी; करे एक सो ही कास। - क 
साकट मिलतां दुःख देने होजी; बिछड़ताँ ए लेवे प्राण । ओलूंडी० ॥ ३॥ 


~ 
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इसड़ो जाणु तो प्रीति क्यों करुं दोजीः काहे को करू ह्‌। | 
बीजड़ियाँ ए दुःख देवपों दो तो; इसा रो नाप न लेइ। ओलड्ो० ॥४॥ | 
त्रिउना का चदिये इता हो जो; सुनवे को उपदेश । ] । 
मान कहे और पधारजो होजी, छुन शिष्य को आदेश-। ओतूढी ॥५॥ 
ः ॥ गान ॥ 
॥ राग देश । ताल दीपचन्दी ॥ 
तेग ऐसा हरिजन ध्यात्रो ए । दरराण हियाँ दुरमत हर लेवे, 
ऐडा संत बधावो ए॥ टेर॥ 

धोमों चाल शोज ज्याँप धोमा, सीतल कहाबो ए । 

सीतल न्न देखत अमी बरसे, उप्राँरा द्रसण पात्रो ए।, १॥ 

आँटा चलत काग ज्यू करड, ज्या सू दूर रहाबो ए। 

छल भएथा बोल नैण विष भरिया, य्याँने दूर पणबो ए॥ २॥ 

भेर हंस रो चाल घुगलों री, ज्याँ रे निकट न जात्रो ए।. 

कन ४ कटारी कुण खाय कजे, बस यू समजाबो ए॥ ३४ 
“सब्र गुण होय ने अवगुण एक दोय, ता खोल बताबो ए। 


~ >न्‍नों+ 


जो अवल को मेट सके नहीं, तो सु हं. न प्रगावो ए॥ ४ ॥ - 
त संत्र गुण सम्पन्न होवे संत सीधा, बां ने सीस नत्राबो ए^ 

| अपणो रूप सकल में जा; बारे चेच्याँ पिंक जाबो ए॥ ५ ॥ , | | 
साधू भाव रखो मन अपरे, दूर न हटाबो ए। | | । 


पारख करण में जौहरी बण रेवो, फिर धोखो न खाब्ो ए॥ ६ ॥ 
देवनाथ गुरु जौहरी मेरा, जिन. परख बातो ए। 
मानसिंह अब हीरा बिण्जु , घण चोट चढावो ए॥ ७॥ 
-  ॥द्दोद्दः ॥ - 
सारंग राग सुहावनी, जिणमें होवे लूर 1 
` बात दोय न्रहज्ञान री, ठो सन,करले मंजूं( ॥ 


~ 
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० पाँव(१) सबी भे वी भई, गावे सारंग तुर।. 
चौये(२) पद पर वैठक, पलक न रेचे दूर ॥ ` 
1 रान ॥ 
1 राग सारङ्ग लूएर । ताल केखा ॥ 
| हवेनी में तो सुगणा(३) ही संत बघाया हे माय; 
| ` जुगणा(४) जीकाँ रो अठे क्या करूँ ॥ टेर ॥ 0 
| . स्हारो तो घर(५) सजनी अजब साँकड़ो (६) । 
| ३ देजी अठे चुरण धूम मचावे हे माब । चुगणाँ२ ॥१॥ 
।: रुहारे तो घर में देली पाँच सहेली(७) । 
| हेजी ए तो पांचो सूँ किणी ने भरमावे हे भय । चुण्णाँ ॥ २॥ 
| म्हारे तो घर में हेलो रलन(=) खत्राचो । ; 
। हेजी ए बो नुगणाई भरस घसाबै हे माय ।. नुगयाँ॥ ३॥ 
| सन्त सुपातर आबो घणेरा । 
देजी उग्रे ने देख ही जीव सुल पावे हे माय । नुग्णों?॥ ४ ॥ 
देवनाय जैसा सन्त.सुज्ञानी । 
| हेजी -म्दारो ज्याँ सूँ -मन हरषाबे हे माय । नुगणाँट प्रा ५॥ 
| आर्नालह नित शरण सन्तों री । 
देनी म्हने चुगणाँ सूँ. डर आवे हे माय । चुगणां०॥-३॥ 
लिन नई: 1 गान॥ 
। '] राग सारङ्ग लूईर | ताल केरबा ॥ 
* हैजी म्हाँने पियाजी(६) री सैज(१०) मन मावे दै माय | 
पीयाजी री सैज्याँ स्वे जास्याँ॥ टेर॥। 
| मनबुँढि वित्त ्हङ्काचारसं। . 1 
१--रौँच प्रकार की इंति, २-तुरीयावस्था, ३-भष्टाचारी, ४ पाखण्डी ' 
अन्तःकरण, ६---सूदम, ७ = इन्द्रिया, 5 बिचार) £--आओत्मा, १०-आत्म्रनई „ 
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| . सानप 
| हेजी म्ह ने चार वौलाङ( १) सुहावे हे. साय। पियाजी री० ॥१। 
न निदिध्याप्तन करक । 

ह ह म्ह तो सीघे. ही माग चल जास्या हे माय | पियाजी० ॥२। | 

| 

निश्चय रो सुप्मो सारथयो । | 
EE हजी म्हे.तो एकता रो तिलक चड़ास्यों हे. माय । पियाजी॥ ३), 


८ बूरण प्रेम री पार्टी पाड़ी । 
ब वो निर्भय नथली लगास्याँ दे माय । पियाजी री०॥१॥ 


| 
थे हारने मेंहदी दया री । | 
का द्वेडी म्दे तो करुणा रा कगस घरास्गाँ दे माय । फिय्याजी० ॥४॥ | 
| 
ज्ञान. यैरणा बाजुबन्द बाध्या । 
जी म्हे तो चूपाँ निगम जड़ास्याँ हे माय। पियाजी री2॥६ ॥ 
चित्त केरी चूडूयाँ ने बींटी भात्र री.। - | 
कजी म्हे तो पुणदी प्रीत पैरास्याँ हे माय-। पियाजी री१॥४ | 
जरणा रा.मा नाम. नेवरया । 
हेजी म्हे तो समता शगार सज्ञास्या हें माय । पियाजी री० ॥ पी 
पहर ओड कर जास्याँ सासरे(२) | 
हेजी फिर पलट पींह.(३) नहीं आंस्याँ हे माग्र। प्रियाजी० ॥६ ॥ 
काम क्रोध पेहरायत ऊभा । । 
हेरी म्ह तो याँ स्‌ नॉहि डरास्याँ हे माय । पियाजी री? ॥ १० । 
चौथी(४) मेड़ी पीब म्हारो पौढे । 
हेजी वाँने सूताँ ने जाय जेमास्याँ हे माय ।'पिंयाजी री? || १ 
प्रीतम(४) प्यारी(६) और प्यारी ही प्रीतम । 
हेज्ी उठे एक.होय रल जास्याँ हे माय। पियाजी री०॥ ११ 
` देवनाथ पिया मानसिंह के। | 
हजी ग्दै तो यो पतित्रत निभास्याँ दे माय पियाजी री०॥१, 
| 0 > शी यो मज तिमात्या दे माय पिज १ 


„ ` ३--साथ पहुँचाने वाहे, ४--आराक्मस्थिति, ५--अज्ञानावस्था,- ६-3) „ 
५-आस्मा, ६-इत्ति । 


~ 
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गान ॥ 

1 राग सारङ्ग लूइर । ताल कैसा | | 
हेजी थे तो कुपजा रे महलाँ मत जबो रसिया; सहारे आत्रो | टेरा 
` कुुवध कूबरी कुत्रघ करेला । माल तुम्हारो मुफत इरेला । 
` हेजीये तो इण सू दूर रह।बो रसिया; म्हारे आभो । हेजी थे तो० ॥ १1 
| ज्ञान गुलाल केसर करुणा री। सन्मुख दोय मारो पिचकारी | 
' हेजी म्हारे प्रम रो रंग बरसावो रसिया; म्हारे आबो । हेजी थे तो० 1 २॥ 

। सुमति रुक्मणी राह नित जोवे | आप मिना घो अकेली न सोचे । 

। . ्वेजी इण चाकर सू चित्त मत लागो रसिया; सहारे आचो। हेजी थे दो० 1३0 

| असली नार महल में ठाढ़ी । अबराँ सूँ प्रीत करो मत गाढ़ी । 

| द्वेजी तुम नाहक लोग ह साचो रसिया; म्हारे आबो । हेजी थे तो०॥ ४11 

| सान कदे मानो पिया मेरे 1 तुम मेरे और हम हैं तेरे । 

ड्ेज्रो तुम आदि सनातन लावो रसिया; म्हारे आवो | हेजी थे तो०॥ ५॥ 
 ॥गन॥ 

1 राग सारङ्ग-लूहर । ताल केरबा ॥ ' 

हजी में तो वृत्ति री अम्त्र पुजाई हे माय 
इण विधि पायो म्द्वारे श्याम ने ॥ टेर ॥ 
ना कोई देवल पत्थर घसिया | Me 
हजी में तो घर बैठाँ ही गम पाई हे माय | इण विधि०॥ १॥ 
: “मैं? मइ भैंसा आरो दीना । 
हेजी वाँपर ज्ञान क्री खड्ग चलाई हे माय । इण विधि०॥ २॥ | 
शीश कमल को फूल चड़ायो । 
हेजी ओ तो कबरहूं कुम्हलत नाई.हे माय । इण बिधि०॥२॥ 
त्ति निरोध क्रियाँ रित पायो । 9 
हेजी म्दारे और तो चहिए नाई दे माय। इण बिधि ४॥ . | 
शील सन्तोष बिप्र दोय बैठा । 


न 
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घोन पद . 
देजी जिके “हमस्मि” छुन गाई हे माय | इण विधि०॥ १ ˆ 
“तुत्वम सि? मद पाया खझछुरूपर ने || 
" हेजी याको पीताँही मस्त बनाई दे माय। इण डिधि०॥६| 
बिच खुश भई अम्त्रे । 
त हेजी म्हाँने #ह्म तरव दुरसाई हे माया इण विधि०॥॥॥ 
रूप वृत्ति प्रकटी जरम में । । 
हु हेजी ईण ने जिए सुँ मैं मात बताई दे माय । इण विधि०॥०) | 
देवनाथ गुरु सुचड पुजारी । 
इजी जिण मान ने जुग्ति सुणाई दे माय! इण विधि०॥॥ 


॥ गाम ॥ 
॥ राग सासङ्ग, तज पागण के 'लूर' की । ताल करंवा ॥ 


रे आनन्द आयो रे, सतगुरु जी म्हारे रङ्ग(१) बरसायो रे; आनन्द य 
पाँब(२) पचीस(३) मिली सतर नारी मौड़ा मौड़ लगायो रे। | 
ज्ञान को चङ्ग प्यान सूँ र्यो मङ्गल गायो रे। आनन्द आयो रे०॥ १॥| 

` सूती नींद(४) जाग गई कईयक बंसी (९) शोर मचायो रे। | 
ऊद्धं बङ्क ६) की कुछ गलिन में खेल रचायो रे। आनन्द छायो रे० ॥१॥| 
काम क्रोध मद लोम मोह एतो सुणताँ ही च्ठ घायो रे० ॥ २॥ | 
क्या जाण उण कौन रजिन में मुखड़ो छिपायो रे। आनन्द झायो रे०॥ ३ 
hl देवनाथ गुरु कपा करी जद ऐसो फग खेलायो रे | | 
जा मान ब्रह्माएड चौक में बेठो गयो न थयो रे। न आयो रे०॥ ४1 
॥ गान ॥ 
॥ राग सारङ्ग, तज फागण के “लूर' की। ताल करवा ।। 
झरे हाँरे दूजो नाँई रे; झातम है. जग में एक गुसाई रे; दूजो नाई॥ द 
पढ़ पढ़ भया हैरान बात सब एकदि एक बताई रे। 


१--शनोपदेश, २--इन्द्रियाँ, ३-प्रकृतियाँ, ४-मोइ-निद्रा, ५ शान्द ९ 
ब्रह्माकार वृत्ति । 
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एक सिवाय कझो नहीं दूजो यद द्रसाई रे । दूजो नाँई रे० ॥ १॥ | 
माया ब्रह्म जञ है सात माया ब्रह्म री छाई रे। 
यँ प्रतिबिंब सूरं रो दीखे सूर्ये कहाई रे॥ दूजो नाँई रेश ॥ २॥ 
चेद ग्रन्थ उपनिषद्‌ सारां एक इण ने गाई रे ।. 
` साँख्य योग भी देखो उणी ने सिद्ध बताई रे । दूजो नाँई रे०॥। ३॥- 
। जोगी जती सवी सन्यासी आवम ही बतलाई रे। 
| मारण जारण औरं उच्चाटन आतम माँई र । दूजो चाई रे०॥ ४॥ 
जन्तर मन्तर और वशीकरण चाहें जितना पढ़ाई रे । 
जिनको आतम निश्चय हे उनको डर नाँई रे दूजो नाँई रे०॥ ५॥ 
एक मिल्यो दूजो क्यों ध्यावो लो प्रण मन रे माँई रे। 
सानसि गुरुदेव कपा कर एक बताई रे। दूजों नाई र०॥ ६॥ 
॥ गान ॥ | 
॥ राग सारंग, तज फागण के “लूर? की । ताल केरवा ॥ 
। हाँरे अजब खिज्ञारी रे, आ खेल रही संग सुरता प्यारी रे; अजब० ॥ टेर ॥: 
। जगत चौक में .खेल मण्डथो है एक पुरुष-सब नारी रे | 
| एक पुरुष अनेक रूप जग दीखे सारी रे। अजब०॥ १॥ 
| साज -छत्तीस बजे इण जग भें रुण कुएं झुण झुणकारी रे। 
। आपदि बैठ बजाय रह्यो ऐसो गुणकारी रे । अज़ब० ॥ २॥ | - 
| दण रसियेने बोहीज जाणे सही ज्ञान पिचकारी रे।' 
| सन्मुख खेले पर क्या जाणे नार गंवारी रे। अजब० ॥ ३ ॥: 
. देवनाथ गुरु कपा करी जद बिगड़ी बात सुधारी रे। 
मानसिंद को काढ़ लियो बहताँ भवधारी रे । अजब०॥ ४ ॥। 


॥ गान ॥ 5 पल 
ं ॥ राग सारंग, तजे फागण के “लूर” की । ताल केंखा. ॥ 
| जो बा पिया बुलावे रे ps 
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| - द ` सानप; ब्र 
| सखी चाल उणी रे देश पिया तोय फार(१) खेलावे रे; पिया० | दे. 
देह अभिमान दूर अब मेलो जब प्रीतम मिल जावे रे1 | 

५ देह तणे अभिमान माँय क्यू श्यान गुमावे: रे। पिया बुलावे रे० ॥ १॥ | 

दिन दश रो पीइर(२) में रेहणो यहाँ क्यू रींक रहावे रे। 
| पाचू (३) पूरा शत्रु, कहिये आँख लड़ावे रे | पिया बुलावे रे० ॥ .२॥ |. 

- . याँ पर पुरुषों प्रीति करो ना भबजल में बह जावे रे । | 
जो पतिबरता नार कहीजे पिया मिलावे रे। पिया बुलावे र०॥३॥ | 
आतम देव अखण्ड अविनाशी तेरो पीब कहावे रे। | Er 
मान कहे अघ मान बाबरी क्यों तू ठगावे रे । पिया बुलावे रे ॥ ४ ॥ 0 

॥ गान ॥ | 
॥ तजे “ब्रज के रसिया?” की । ताल कैरवा ॥ | 
झर मेरी मानी(४) सुरता नार, पिया(४) ने खूब रिमायो हे॥ टेर॥ _ | 
प्रीतम रम मेरे घर आयो रे । ज्ञान लगाय अज्ञान मिटायो रे। | 
प्रीतम रींक मेरे घर आयो । ज्ञान लगाय अज्ञान मिटायो । | 
उड़े थो दूर अज्ञान प्रेम को प्यालो पायो रे। अब मेरी मानी०॥ १॥ | 
प्रीतम रीं के बेन बजायो रे बज्यो बैन सत्र के मन भायोरे। | 
भ्रीतम रीं के बेन बजायो । बज्यो वेन सत्र के मन भायो | | 
-काल फौज गई दूर सहज में सहज समायो रे। अब मेरी मानी० ॥ २॥ | 
दोय दोय को दूर भगायो रे । एक रूप सत्र में र्ल रे। | 
दोय दोय को दूर भगायो ।' एक रूप सब में द्रसायो । 
दोय को पड़दो दूर गयो जत्र एक लखायो रे । अब मेरी मानी? ॥ ३ ॥ 
भूत ती जिते खूब फिएयो रे। भूल मिटी जद्‌-भरस गमायो रे | 
भूतन हती जिते खूब फिरायो । भूल मिटी जद -भएम भगायो.। 

ज्ञान भान इर ऊग गयो तब तिमिर,मिटायो रे। अब मेरी मानी० ॥ ४ ॥ 
देबनाथ गुरु गोद उठायो रे.। इण नेर दीदार दिखायो रे । | 


LS tye 5 र 


“र आनन्द २--शरीर भाव, ३--पाँच बिषय | ४--मननशील, शर 
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, देवनाथ गुरु गोद उठायो । इण नेणाँ दीदार दिखायो । 
| मान भयो आनन्द आप में आप-समायो रे। अब मेरी मानी०॥ ४. ~ 
॥ गान॥ 
॥ तजः “ब्रज.के रसिया” की | ताल कैरवा || . 
| जज में खेल रह्यो गोपाल, ग्वाल संग मंगल यावे रे। टेर ॥ - 
पांच पचीस ग्वाल संग मांई रे । गो अतीत गोपाल गोसांई रे 1 
| .पाँच पचीस खाल संग माँई । गो अतीत गोपाल गोसाँई । 
। विश्व रूपी यह नज इसी में बैन बजावे रे । ज में खेल०॥१॥ ` 
| नाड़ी नत्र ने बहत्तर कोठा रे । बंक नाल यह सुन्दर ओटा रे। 
| नाडी नब ने बहत्तर कोठा । बंक नाल यह सुन्दर ओटा । 
गुप्त नाड़ी की कुंज गलिन में खेल खैलावे रे । ज्ज्ञ में खेल० ॥२॥ -. - 
त्ति राधे बसत उर माँई रे। बार बार कर नाच नचाई रे। 
वृत्ति राधे बसत उर माँई । बार वार कर नाच नचाई । 
नाच रह्यो गोपाल प्रेम सू तांरी बजावे रे । ब्रज्ञ में खेल० | ३॥7 ४ 
देवनाथ ऐसो कृष्ण बतायो रे । नित्य है अमर गयो नहीं आयो रे। 
देवनाथ ऐसो कृष्ण बर्तायो । नित अमर गयो नहीं आयो | 
मान ऋष्ण कहाँ ढू ढण जावें घरि सिलावे, रे । जज में खेल० ॥ ४॥- 
गानी: phe, 
॥ तज “ब्रज के रसिये” की । ताल केरबा ॥ 
नरेशू सत्र में सुन्दर श्याम, बात यह मानी किम जावे ॥ टेर 

| - मित्र क्यों भूल पड़थो ' अज्ञान, अजानो जान छतों होबे ॥ टेर ॥ 

तुम कहते हो सब में व्यापक केसे चित.आवे । 

पृथक पृथक यह दीलत है जग न्यारो दरसावे । नरेशू सब में०॥ १ ॥। 
` कर्‌ बिचार तू अपने मन में-कौन हसे रोवे । 

भृथक्र पृथक यह जिनको दीखे मोह निशा सोवे । मित्र क्यो० ॥ २.॥ 


ती 


“ली 
6७७ ५ 
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७६ समान पद्य स र 
एक ही एक तो दोय प्रये क्यों अचरज यह आवे | , 
दोय होय विस्तार उदायो क्यों यह दुःख पावे। नरेशू सत्र में० ३॥ कि ; 
कब तो एक था कब दो. हूवा क्या था क्या होवे। | | 2 
जैसा है तेसा दी है बई अम क्‍यों ना खोबे । मित्र क्यों ॥ ४ ॥ 
प्रलय मद्दा प्रलय क्यों लिखा सब भूंठ कदी जावे। 2 
यदि यह झूठी बात दोय तब लिखनो क्यों चाये । नरेशू सत्र में० ॥ ५॥ E 
सेते खेल मदारी आपे खेलत मन सोद्दै । | 
झपनो खेल जी चाहे समेट ले इन्हे कहत की है। मित्र क्यों० ६॥ | ॐ 
ऐसो मदारी फिर हैं न्यारो न्यारो रह जावे । दे 


बही मदारी हमें बताबो पकड़ घरा लाव । नरेशू सब मेश ॥ ७॥ 

तू दी खेल और तू दी मदारी तू दी इसे रोवे। 

मान कद्दे कवि बंक सुनो तुम किनेको क्या जोवे । मित्र क्यों? ॥ 5॥ 
तुम नरेश हो जाली जबरे जीत्यो किम जावे। 
चेद वक्ता मानो अज ही आयो ऐसे दर सावे | नरेशू.खब में०॥ ६॥ 
उलट इलट कई बार उल्टियो फरक नहीं लावै । 

+ भानों काँटे बीच तुलो फिर रतियन घुट जावे। नरेशू सब में ॥ १० ॥ 
0 कितनी बर फेर कर पूंछयो ना तू झु मावे । 

बंक कह क्षत्राणी पय को नाहिन लजावे । नरेशू सब में ० | ११॥ 


| 


॥ गान ॥ 

. ` तभ “ब्रज के रसिया? की । ताल कैरवा ॥ 

१ क्षरलो भक्ति अपने रूप की, जिसमें आनन्द पाबोगे ॥ टेर ॥ 

' बार बार को भटक भटकते यों मर जाबोगे । 

इसमें हाथ कछू नहीं आवे रतन गमाबोरे | 

पाचू विषय चोर है संग में माल लुटाचोगे । करलो अकित०॥ १॥ 


त 
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, जो इस मन के रदे आधीन तो श्यान गमावोजे । . 
मन है लुच्चा जो अत्रल का धोखा खापरोने । 
'सतणुरु संग रखो नित अपने मौज उड़ाबोगे । करलो सक्ति ० ॥ 
| ज्ञान अग्नि उर बीच जगाकर लाय चेताचोगे । 
| पाँचू त्रिषय प्रबल यह किये इन्हें जलावोगो । 
पाँचु विषय खाक जब हूए सहज समावोगे | करलो भक्ति०॥ ३ ॥ 


| दृक्‍्नाथ गुरु सही दियो अब क्यों अटकावोरो । 
| सान रतन को जान लियो अब्र क्या ते जावोगे। 


ऐसे तुम भी जानो तो घुख से सो जानोगे । करको भक्ति० ॥ ४ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
भक्ति भक्ति सप ही कहे, भक्ति करे न कोय। 
जो सच्ची अक्ति करें, तो भगत्‌ जुरा न होय ॥ 
मानसिंह संसार में, स्वाँग से भवित न होय। 
भक्त्ति करे तो सहज कर, स्वाँग न साजो कोय 1 
'॥ गान ॥ 
॥ राग सारङ्ग-मलार, तजे वाणी की । ताल दीपचम्दी ॥ 
नींद उड़ाई म्हारे नाथ जी, ज्ञान रो ढोल बञ्जायो । 
घोर निद्रा सू. किप्तो जागतो, करके दया. इठोयो जी ॥ टेए:४ >° 
ज्ञान विज्ञान. लखाबिया, साची. बात पुनाई । 
पोल गली सू काडियो; सीधी राइ बताई जी ॥ १॥ 
ज्ञान ग्रम्थ छुनिया बहुत सा, त्याग ही. त्याग बखाण्यो । 
. कपा करी सहारे नायजी, अत्र के त्याग पिंडाए्यो जी॥ २॥ 
असली आनन्द ने भूलग्या, नकली में भरमायो। 
सूको ब्रह्म ही ब्रह्म बक्या, झंडी खाड गिरायो जी ॥ ३ ॥ | 2. 
असली आनद्‌ की मालुम भई, सहज स्वरूप हमारा । pa 
भेरा जग जग मैं ही तो हूँ, सुक से जग नहि न्या जी ॥ ४ ॥ 


| 
| 
1 


Ns 
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सेत यह सत्र खेल हे, मैँ ही भया हूँ मदारी: 

, जें ही तो देखणहार हुँ, ऐसा शजत्र खिल्लारी जी ॥ ५ ॥। 
उपनिषद्‌ एक शत आठ में, यही है गीत छुनायो । न 
“तुरी दै तुद्दी दै तुही हे” दूजो ब्रह्म कद से आयो डी ॥ । 
आही कही स्दने नाथजी, घट में खोज लगायो । 
पट खोल. परगट देखियो, मान शुद्ध समायो जी ॥ ७ 1: 

॥ गान ॥ 
) राग सास्ङ्ग । ताल तिताला, ॥ 


करी दम सुफल कमाई, देखो ऐसी करी हम सुफल कमाई ॥ टेर 0 
'पुर कमे के रहता भोसे; तो देता बात गुमाई । | 
पूरब कमे सू तों मिलम्यो माजुष तलु, कर पुरु गस्य पाई ॥: १ ॥ ड 
सुण सुण कथा घारथो नहीं इर में, इतसे सुनी निकलाई ।' | 
वाचनहार कीः जिहबा थिस गई, पुस्तक आप घिसाई ॥RN 
बाचन द्वार तो मिलिया: स्वार्थी, हम पणः सममत नॉई। . 
त्रत उपवास में ऊमर खोई, असली 'चीज- गुमाई ॥ ३ | 
रत कथा सुन महातम छुणिया, बातों रा विचाण उडाई । | 
¬ क्रोडा अबे तो तिरता बताया, पर निजरा में एक न आई ॥ ४07: 


PRR lee to 


॥ सुन सुत मोक्ष रा महल ए नेडा; कथां जो खूब बचाई। _ 

डर श्रोता नै वक्ता दोनोई डूब, बाने वारनियो कोई नाँई ॥ ४५ ॥. 

( महातम अध्याय स्हारे.आडा न आया; डब्या गहरे जल माँई 1 - 

छ म्हे तो इव्या ज्यारी परवा नाही; गुरू लिये साथ डुबाई ॥-६ ॥ ` 
' बहुत जतन स्‌. मोको मिलियो, फेर भी संभल्या नाँई। 


नाथ को हाथ धरत ही चेत्या, अनन्त: भानु .दसोई ॥ ७ ॥ ` 
वकता ही सूता श्रोता ही सूता, कहो किम पार तिराई । 
जगतड़ा सूताँ ने मिलिया, चाबंक चोट चखाई | ८॥ ` 


a 


4000. 


डकार कन” 
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भेज्यो तने नित्र रूप ओ पतखने, अलुमूयो अलुभाड़े रे माँई । 

ऐसी आवाज सुनो कानों स्‌, थर थर रह्यो कम्पाई ॥ ६ ॥ 

मान कदे जो पीछे कह आयो, ऐसी कोऊ करजो नो ई। 

जागवड़ा शुरु जोय ने कीजो, तारत जेज न लाई ॥ १० ॥ 

॥दोहा॥ | 
सानसि या जात में, और सस्ती सत्र धूर । 

' खुद स्मृती सो मस्ति है, हे हमको मंजूर ॥ 
॥ गान॥ - 
, ॥ राग भैरवी | ताल कैखा ॥ 
| चाह बाइ जगे हम वाइ वाह जगे; इस नीं इ(१) से यारो हम वाइ वाह जगे ।टेर॥ 
| 
| 


७ उद हु 


न किसी ने हमको जगाया था; सत्र स्वारथ शाकी पिलाया था । 
इस मोह मद में बहकाया था; अब वाह वाह जगे हम० || १ ॥ 
स्त्रारथ शाकी को दूर क्रिया; दिल के परदे को चूए किया । 
अपने आपको हम मंजूर किया; अत्र वाह वाह जगे हम० ॥ २॥ 
असन्री मस्ना(२) के पाल गये; उस गर(३) की हम तलाश गये । 
सब मन के होश(४) हबास गये; अब वाह वाह जये हम०॥ ३.॥ | 
सान मिटाया मेल (५) सची; पहुंचे बेहद के महल(६) जबी 1. - 
'यह छूट गई दुःख गेल त्री; अब वाइ वाह जगे इस०॥४॥। .. | 
-॥ गान॥ 22. 
॥ राग भैरवी । ताल केरा |! 

खूब मिले जी खूब मिले, अब खूब मिले जी खुब सिल्ने। | 

यारों(७) की यारी में खूब मिले; अत्र खूब मिले जी खुब मिले ॥ देर! | 

जिस यार(८) को ढे ढे जाते थे; हम जगह जगह भटकाते थे । 


न 


१५ 


पन न पमा चीन पिलर 


. १-मोह-निद्रा, २--ज्ञानी पुरुष, ३-श्रात्मो, ४--चपलता, ५--छेत-विकार, „` 
\-आत्महिथति, ७--पत्मशनी लोग, ८--श्रात्मा | 
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` पाया दिल फे महखाने(३); अब दिल की बात तो दिल जाने । 


' मानोगे तो तुम आवोगे; नहीं तो मेरा क्या ले जावोगे। | 


छि 


हे साने पद्य 


इस नाना कष्ट उठाते थे; अब सूच मिलने जी खूब मिल्ने १ ॥ 

इम फिर फिर के हैरान हुए उन्हें ढू ठते हम परेशान हुए । 

अत्र अपने झाप मस्तान हुए; छर खुव मिले जी खूब मिल्ञे॥ २॥ 

सत्र दर ही दूर बताते थे; नहीं बगत कोई सममाते थे । 

यो बहुत से मारे जाते थे; अप खू भिले जी खूब मिले ॥ ३॥ 

हिल का परदाः जब दूर हुआ; जुदाई का नाता चूर हुआ । 

भें अपने आप मंजूर(१) हुआ; अब खूब मिले जी खुब मिले ॥ ४ ॥ 
[ग भले जब नाथ मिले; पूरण पुरुष) क साथ मिले । 

कहे मान हम एक ही जात-मिल्ले; अव खूब मिले जी खूब मिले ॥ %॥ 

॥ गान ॥ 

॥ यग मैँखी । ताल करा ॥ ु 
पाय लियाःअ व पाय लिया, जिसे ढडते थे उसे पाय लिया || टेर 
अत्र आना और जाना कुछ न रहा; अरब. यार(२) जुदाई कुछ न रहा। . 
में तो अपने आपसे आप मिला | अब पाय लिया अब ० ॥ १॥ 


PR I TE IS ZT Sod 


इम मान लियः न किसकी साने। अग्रः पाय लिया ०॥ २ ॥ 


निज तत्र से दूर रद्द जायोगे । अब पाय लिया० ॥ ३ | 
इम अपना हुंकम उठावेंगे; नहीं और फे हुक्म से जायेंगे । 
कट्दे मान फेर नदीं आवेगे ।अक पाय लिया० ॥ ४ ॥ | 


 ॥गान॥ टी 
॥ राग मैंखी । ताल केरवा ॥ 


हम पीते ही प्याला(४) चुपचाप हुए॥ टेर , | 
इस 'याले मे अजब रस देखा; कि पीते ही दिल से साफ हुए १ ॥ 
मन के उद्धम मिटे अब सत्र ही; हम जपते जपते अजाप हुए।॥ २॥ | 


“जीव ब्रह्म की एकता, २--परमात्मा, ३--दिंल के अन्दर, ४--शरु उप | 


॥ 
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De 


और आर का" भरम. मिटो सब; अंब हम अपने आप हुए॥ ३ ॥ 
मान कहे गुरु देवनाथ से; नित्य सुखी नितोप हुए ॥ ४ ॥ 
॥ सवया ॥ 
ताया हुव्रा छुत(१) नाय पिया उन छाछ(२) पिवी है ऊमर सारी । 
नाँय पिये. कहा स्वादं लखे बिन स्वाद लखें विन जात वरृथारी । 
छाछ ही को. यह.घत्त कहें देखो जो भूल पड़ी मन भरी। 
घृत्त तो देखो घृत्त रहे और छाछ जो देखो बो हाह बिचारी | 
घृत्त की होड जो छाड करे जब छाछ ही क्यों न पिये जग सारी । 
सान तो छाड को नाँय पिये घत दियो हमें गुरुदेव निकारी || 
॥ गान ॥ 
: राग मैरत्री | ताल कैरवा. ||. 
हम मस्तान हुँ वाँ फे; .साधो हम मस्तान हैं बॉ के । | 
मरी मस्ती हमी से लागी; ना हम राम खुदा के | साधो. इ॑म० ॥ दर ।। 
न में जगत जत में हस. हैं;.क्यों अब इत उत झाँके। 
सभी विश्व में एक बराबर; तोल लिया बिना काँटे | साधो० ॥. १ || 
ना कोई गया नहीं कोई आया; ना कोई जाया कहा के ।. 
| अपनी मस्ती आपसे जोई; अवर नहीं क्या भाखे | साधो० ॥ २ 1). 
, देवनाथ गुरु नाथ मान के; राग देव नहीं राखे । 
| मानसिह्द अब किनका धोखा;.हैं ब्रह्म मर में पाके । संघोर ॥ ३.॥. 
ठ ॥ गन. ॥: 
| ॥ राग भेरवी । ताल केखा ||. 
रदा झु भी नहीं, अब कुछ भी नहीं । 
| प अपने आपी आप रहे; रहा कु भी नहीं, अब कुछ भी नहीं ॥ टेर 


आत्मज्ञान, २--मेदवाद के उपदेशः। 
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हम सबको मिटाते आये हें, हम घर को जलाते आये हैं; 
. आन मान मन मान गया, अप मान न कोई अपमान रहा; 


खुब खुशी जी खूब खुशी, अब खूब खुशी जी खूब खुशी ॥ टेर॥ 
` (टना. था वो ` मिटाय दिया, और मिलना था वो मिलाय दिया; ` 
जिसे देखना था वो दिखाय दिया । अतर खुव खुशी जी०।॥ १॥ 


नहीं बुडा नहीं बाला रहा, नहीं कोई पिता नहीं लाला रदा; 


कर) 


मान पद्म सप 


१ ७ 
त त +++८> कक noe 


जब इम ढूँढने जाते थे, तब नंई नई बातें लाते हे 

कुञ्ज घर की होत कह. आते भे। रहा कुञ्०॥ १ हे 
ओरों की मान हैरान छुवे, हम ज्ञान छुते अज्ञान हुवे; 
एसे फिंए फिर मुफ्त परेशान हुवे । रदा कुछ? ॥ २ ॥ 


हम दुःख सुख पाते आये हैं । रदा कुछ० ॥ ३ ॥ 
हम अपने बन्ध को तोड़ा है, बन्धवानों से मुख मोडा है; 
यह भरम का भंडा फोड़ा है । रहा कुछ०॥ ४ ॥ 


ज्र मान ने अपना मान लिया । रहा कु? ॥ * ॥ 
| ॥ गान ॥ 4 
॥ राग मैंखी। .ताल केरा ॥ 


अब ना कोई मेरा रहा, और मैं न किसी का चेरा रहा; 
अब नहीं फिरना नहीं फेरा रहा। अब खुब खुशी जी० ॥ २ ॥ 


अब नहीं गोरा नहीं काला रहा । अब खूब खुशी जी०॥ ३ ॥ 
नाहि किसी का मेला रहा, ना कोई किसका झमेला रदा: .. 
में अपना आप अलवेला रहा। अब खूब खुशी जी० ॥ ४ ॥ 
सान नहीं अपमान नहीं, और ना कोई खेंचा तान रही; 
तू मान किसी की शान नहीं । अब खूब खुशी जी०॥ ५ ॥ . 
॥गान॥ ` | 
| पा राग मैखी | ताल केरबा ॥ ` “2 
जशे के हैं इम जहाँ के हैं, क्या पूछो हमें दम जहाँ के हैं| 2९ | । 
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सब ही देश हमारा है, हमसे कोई देश न न्यारा है; 
हम वहाँ के हैँ दस यहाँ के हैं । क्या पूछो हमें हम जहाँ के हैँ॥ ९1. ५ 
कौनसा देश बताऊ मैं, और कौनसा भेष ठहराऊ में 

हम सहजे रूप खुदा के हैं। क्‍या पूछो० ॥ २ ॥ 

सब में हम भर पूरा ,है हैं निकट के निकट न दूरां है 

हम ना तिरछे ना बाँके हैं । कया.पूछो० ॥ ३ ॥ 

हम ही राम-खुदा ही दै, हमसे इतर कोई नाँदी है; - 

हम रहते आदि सदा के हैं। क्या पूछ्ों० ॥ ४ ॥ 

कबीर ने हमको पूछ लिया, बन आई सो हमने उत्तर दिया;< 

हम भेद न रखें छिपा के हैं। क्या पूछो० ॥ ५॥ | 

फिर संशय हो तो कह दीजे, कहूँ जामें शंक मती कीजे; . 

लुम पूछो हम कहें.सममा.-के हैं । क्या पूछो० ॥६॥ | 

गुरु देवनाथ समऊ़ाया है, - कहे मान सभी में समाया है; - 
हम तोके हैं:न तहाँ के हैं। क्या०॥ ७ | र 


Hs NIST 


॥-गान ॥ 

॥ राग जोनपुरी येडी । ताल तिताला ॥' | 
रसिक(१): होय सोई पावे, . यह रस रसिक. होय सोई पादें।' : : ' | 
| बिना रप्तिझ़् यह हाथ न आवे, याँ ही पड़े रह जावें । यह रस०॥ देर | 
: बड़े बड़े उपनिषद्‌ पढ़ पढ्‌, खा खेत रहावे:.॥ 
$ वेद के सूत्र ये नित-छुरभावें, खुद अरुफे रह: जावें । यह रस०॥ १ ॥| » 
दिन में चार चार भोग लगावत, उलदे ही जाल फंसाबे | 
जीमणद्दर तो आप कीजे, झूठे ही और बंतावे। यह रस०॥ २ ॥ ह 
_ इच्छा सें जगत्‌:जगत्‌ में इच्छा; इच्छा ही त्रहाकहाबे । [ क 

Toss न IN छक ५ 
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. मान पथ; 
घ्%ः । 


हय न होय तो इच्छा कधन की, रविः बिन तेज न थावे । यह रस०॥ ३ |. 
न्न | | 
| रसिय्रा होय सो मम वाक्यों को, छुनत मस्त हो जावे । ड 
' बिन रसियों को लगत अटपटे, पत्थरों ही शीरा.नमाचे । यह रस०॥ १॥ 
देवनाथ गुरु कृपा क्री जद, बिंगड़ यो स्वाँग सुधरावे ॥ 
मानसिंह. इन पोल पन्थ में, भूल खप्न नहीं जावे । यह रस० ॥ ५1 
` | गान ॥ 
॥ तर्ज गुजराती गरबे की ताल कवाली ॥ 
कोई रसिया(१) होवे सो ओ रस पी सके रे जी । 
दुःखियाँ(२) रे आंवे नहीं काम । कोई रसिया० ॥ टेर ॥ 
कोई रसिया रे. भेला तो रसिया झा मिले रे जी । | रः 
| रसियाँ ने मिले मिश्राम । कोई०॥ १॥ 
कोई मूरख क्या जाने गम बापड़ा रेजी। 
ए तो विषयाँ तणों रे गुलाम ॥२॥ 
कोई रसियाँ रे बिना तो ओ सद्‌(३) कूण पिये रे जी । 
0६ र ) काट ने देणो सिर(४) दान । कोई०॥ ३॥ 
कोड बाँ स्वग ने में तो क्या करू रें जी: RR 1 | 
! म्हारो जीत्रत स्वग माँ हि धाम । कोई०॥ १॥ 
कोई मान केवे साची लहो रे. जी । सेऐ तो में हो हूँ निज श्माम | कोई) 
| ॥ गान.॥ 
॥ तज मारवाड़ी “जले? की | ताल केपवा ॥ - 
हरे. मन में सदाई आनन्द सुख जोया रे, दुःख रतीयन होय; 
म्हारे सच मे सदाई आनन्द पख जोया रे लात ॥ १ ॥ 


बहुत जन्म तक भएमं नोंद माय सोया रे; अब सोचे न कोय; बहुत» १ 


._, कोटि भान डजि थारा(५) अन्दर होया रे, जासूँ माणक(६) पोय; कोटि० ॥ | 
, १--विश्व प्रेमी, २--जंगत से छेष करने बाले, ३--आत्सशानं, ४ रशी | 


५--शान का प्रकाश, ६--सत असत्‌ को विवेक। ' . . | 
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“ पाँच(१) चार(२) ने पकड़ पकड़ ने सो या(३) रे, निज घर(४) अब जोय; पाँच ०।।४।। 
देवनाथ शुरु दाथ ग्द लिया मोय.रे, सब भ्रम दिया खोय; देवनाथ० | ५ ॥ 
मानसिंह अव नाय हसे नहीं रोय रें, निज में निज जोय; मानपिहः ॥ ६ ॥ 


॥ गान ॥ 
॥ सग मङ्गल | ताल दीपचन्दी | 


सइया ए म्हारी धिन आजूणो धिन भाग, राम म्हारे उर प्रक़टायो ए | टेर ॥ 


दशरथ प्रेम अयोध्या तुरियेए; सश्याँ ए सहारी ब्रह्म हवन तहाँ कीन; 
सतगुरु म्हारा आय ने करायो हे ॥ १ ॥ 


सम सुमित्रा सुमत कौशल्या ए; सइयाँ ए स्हारी कुमति कैकई नार, 
तीनोई मिल वर ऐसो पायो हे॥ २ ॥ 

सतगुरु अत्रि हवन ऐसो किनो प; सइयाँ ए म्हारी शब्द हवी म्हौँ ने पाय, 
पीतां ही मदमस्त बणायो हे॥ ६:॥ 

ज्ञान भरत ने वेराग्य'लद्मण है. ए; सइयाँ ए म्हारी शत्र न्न दै विवेक, 


. विचार सो राम कहायो है ॥ ४ ॥ 


रह्म पुत्र यू विचार राम है ए; सइयाँ ए म्हारी जीव जीब ने छोड़, ; ' 
' असल निज रूप बतायो हे॥ ५ ॥ 


देवनाथ ऐसा राम मिलाया ए; सइ ए म्दारो मान मिल्यो हरि माँ, 


| “कहीं में गयो न आयो है || ६ ॥ 


॥ गाने ॥ 
॥ राग मंगल ताल दीपचन्दै ॥ 


` सब्य ए म्हारी घर बेठाँ आय्रो घनरयाम, बुलाबण कुण म्हारे जावे ए॥ टेर॥ 

फिरी मैं बुलाबण जद नहीं आयो ए; सइयाँ ए म्हारी खोज्यो मै आराम, 

॥ इमो स्दारे निजर न आयो ए.॥ १ ॥ 

4 गाह्र श्याम रो अने काँई करनो ए; सझ्याँ.ए म्हारी आसी घर रो कम, 
DTS wm >> SS 


\-इन्दरियाँ, २_रम्तःकरेण्‌, ३--वश किया, ४--अपना स्वरुप । 
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se 


मान पद: 


च) ४ पक तला द । 
र कोवे ए॥ २ ॥ | 

हिर म्हारे कुण भटका 4 का 
(र) हमारो कक्षो नहीं माने प; सइया ८. म्हारी करे न भौलायो(२) हे 
छुट नौला ; व `` 
यने झर कौन भौलावे(२) ए ॥ ३ ॥ र “गु 
देवनांथ गुरु श्याम स्व॒रूपी ए; 'सइंया प म्हारो मान कियो उर में | 
0] | | | 
~ ~ | 

काढ्यो ही नहीं बार जाने ए॥.४ ॥ | 


॥ सबेया ॥ 
| जा निज को जिन जान लिग्रो निज, जान लिग्रो फिर ना भशन 
न्यारो स्यो निज से जन मूर्ख न्यारे ही न्यारे में स्यान : ४ 
न्यारो नहीं पूनेक कहीं सत्र जगत तिहारो हि रूप कहादे। 
सान कहे अभिमान त नो तत्र महान रूप में जाय [ 
॥ गान: ।\ 

॥ राग मेस्वी रेखताः । साल कबाली ॥ 
हुए नौकर के इम ठाकुर; मिटी अव चाकरी मेरी ॥ टेर ॥ « 
ग्ने हम तो पहिले ही. ठाकुर, मगर नौकर बने बेठे । े 
मिला जब रूप निज मेरा; मिटी अब चाकरी मेरी ॥ १॥ 
बजाये बहुत से घण्टे, करी थी सेवा अमर अर । 
लगे जब अपनी सेवा में; मिटी अब चाकरी मेरी ॥ २.॥। 
उघाडे पाट मन्दिर के, जो अपने रूप को देखा। 
उदी जग में मैं व्यापक हूँ; मिटी अब. चाकरी मेरी ॥ ३ ॥ 
न थे हम ठाकुर के नौकर, बने नौकर पुजारी के। . 
'सँभाला आप अपने-को; मिटी अब चाकरी मेरी ॥:४ ॥. 
पुजारी थे चोःमाया के, पुजारी भी न शच्चेःये।- ` `'' 


न 


न yoo) 
दम पलट शक पे “5 । 


१--मनसहित इन्द्रियो का समृ, २--अत्मातुभवः की [ अयोग्यता, A 
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° मिल्ने सच्चे पुजारी तो; मिडी अव ब्राकरी मेरी | ४ ॥ 


देव गुरु नाथ हैं मेरे, पुजारी आत्म ठाकुर के । 
मिला है मान उनी में; मिटी अब चाकरी मेरी ६ ॥ : 


। 
| 
| 
| 
} 
| 
| ॥ राग भैरवी रेखता | ताल कवाली ॥ 


न :. ॥ गान ॥ 
उगाया सूर अपने में; मिटाया होत चन्दा है.॥ देर |] 
आया की ओट से देखा, उजाला चन्दर सा दीखा। . } 


| खोल जोया जो परदे को; ।मटाया वैत चन्दा है॥ १ ॥ 

॥ निशा साह जाल की सेटो, भरस को दूर जा पटका | 

॥। निकल गई गन्दी दिल से; मिटाया दवेत चन्दा है ॥ २ 1 
रूप था सूरये ही मेश, मगर सैं चन्द्‌ हो दीखा । 
अश्विद्या शैल था बिच में; मिटाया द्वोत चन्दा है ॥ ३ ॥ 
क्रिया जब चूर शेलों को, तो अपने आप सा पाया। 
में ही था रूप बो मेरा; मिटाया द्वत चन्दा .हे॥.४ ॥ -. 

. मिलले जब नाथजो हर्सच्चे, अनाथ फिर किस लिये रहना ।. . 


मान सब आप अपना हे; मिटाया द्वेत बन्दा है | ५ . . : > ¬ 
॥ गान ॥ 
॥ राग जोनपुरी-थेडी । ताल तिताला ॥ ग 


जो देखू सो मेरा, मित्रो जो. देख सो मेरा । 
शात्रु मित्र होय फ़िर. किनके दोय न रखे नियेरा ॥टेर॥ _ ' 
| में ही तो स्वामी सेवक में ही हूँ, मेश सबहदी तमासा | 
मुझ को जंब भूल गया तब, गदे अन्धविश्वासा'। मित्रो जो देख ॥ १ र| 
4 \जक्रू और लेप न लागे, ये सब खेल हमारा . $ 
| एही खेज खिज्ञारी हम हैं, मिरग हमही आधाए । भि जा देखू०॥ २ ॥ 


१ १ 
५३ क 
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म्रोते विश्व मिल्न कत्र कहिये, भिन्न कहे सो कूड़ा । 
भेरी गम को वो जन पावे, काट शीश घरे दूरा। मित्रो जो देखू ०॥ ३। 
शत्र आय कहा मेरो लेवे, लेवे तो कहा टे । ४४ > म 
| देबनाथ दिया अमर खजाना, मान कभी नहीं खूटे । मित्रो जो देखू ०॥ ४॥ | “ 
े ॥ गान ॥ ० 
॥ राग प्रभाती ।.तांल करवा ।॥ 


\ 
। 
| 
मूर्त सदर हमारी 'साधो, मूरत सदर हमारी रे ॥ टेर ॥ 


सभी विश्व में मूएत मेरी, ना कोई घरी न घारी रे। ु 

नहीं कोई खाली मंदिर ऐसो, ना कोई भिले पुजारी रे । मूरत० ॥ १।३ 

गनश घड़िया मैं क्या पूजू, में ही हूँ घड़नेद्ारी रे। 

जी चाहे सो घइ दिखंलाऊ; ये सत्र खुशों हमारी रे ।'मूरत०॥ २ ॥ 

में ही जीत प्रकृति मैं हूँ, में दी पुरुष और नारी रे । 

में ही मेरा खुला और बंधा, दूजो नां हि निद्दारी रे । सूरत०॥। ३. | ' 

.सेण दर्शन करू में हि नित, में हो देव अवतारी रे। . 

चर और अचर समो में में हूँ, में. ही एकरस सुल्लक्नारी रे । मूरत० ॥ ४ ॥ 

देवनाथ गुरु पा करी जद, भर धूड़ को माड़ी रे। | | 

मान महान्‌ रूप जब्र होयो तो, मिट गई छोत बिक्रारी रे। मूरत? ॥ ५ ॥ 

॥ गान्‌ ॥ 
| राग प्रभाती । ताल करवाः | . | 

लीला सभी हमारी सन्तो, लीला समी हमारी रे॥ टेर ॥ 

लीला करू रहूँ फिर न्यारो, ऐसो खेल खिलारी रे। | 

भोयू भोग सहज में सरही, फिर भी रहूँ ब्रह्मचारी रे । लीला सभी०॥ ( । 

हमद्दी देव देत्य हम कहिये, हम सृष्टि आधारी रे। ै 

ष्टि रूप हम ही फिर किये, है तरंग जंग सारी रे । छ्ीलां०॥ !॥ 

* चेतन हेम हम ही जड़ कहिये, त्यागे टैव बिकारी रे। | / 5 

ऊच ने नीच एक नहीं. मेरे, नहीं पुरुष नहीं नारी रै । लीला? ॥ ३ । | | 


rr 
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ईश्वर जीव. प्रकृृति ये तीनों, भूठे ही झगड़ा डारी रे। कु 
दोनों छोड़ एक कर दीना, नहीं प्रीतम नहीं प्यारी-रे। 
नाथ स्वरूप सकल जग कहिये, वेद और मन्थ पुकारी: रे | 

| मान कट्दे कोई नाथ से न्यारो, ताहि समझ मति हारी रे। लीला ॥. ४ ॥ 
" ॥ गान ॥ 
॥ तर्ज “कोरे काजलिये” की । ताल कैरवा ॥ 
मन धर्म अधम विचार जद सुब्ब पावे रै॥ देर॥ 
धमं वीच अधे बने, सो कुकरम कमे ,निवार । जद सुख पावे रे॥ १॥ 
धर्म श्रथमं विचार करे, कदे नीति शाख्च पुकार | जद०.॥ २ ॥ 
- सुनि बशिष्ठ और मनु कद यो, कोई देखो स्मृति घार । जद०॥३॥ 
य किये कहीँ पाप, बने, कहीं पाप से पुन्य अपार । जद्‌०॥ ४ ॥ 

अन्ध कूप में नाहि पड़ो, नहीं खाओं जम री मार | जद्‌०॥ ५ ॥ ` 

स्वार्थी अर्थ बिगाड़ दियों,. क्र कीजे विवेक विचार | जद्‌० ॥ ६ || 

मान कह यह नीति सदी, .यों चल्िये खाँडा घार । जद्‌० | ७ ॥ 

., . | कविच्च ॥ 
तुम दो नरेश और देत कष्ट सब ही को, कौनसा भ्रम यहनी तिं कहा 
विचारी हे । रात दिवस देख्‌ में सोच कर बात यही, समम सें न आई कुछ 
नीति यह तुभारी' है । दोषी को दण्ड देत बने रहो ज्ञानी फिर, उनको भी 
देखो एक आत्मा निहारी है । कहे कवि बांकीदास भेटो हो संशय की प्यास, 

` कौन शास्त्र ग्रन्थ की जो नीति यह धारी है ॥ + . 

॥ -कवित्त ॥ 

| रे रे सुन बंक बुछ ख्याल तो करो सन, नीति ग्रन्थ देख बात समक सें 

| रै आई है। नीतियों साफ-कहत दुष्ट को दीजे दण्ड, सोई नीति कृष्णचन्द्र 

| "स्व समाई है । इनसे न लोपू पेड कृष्णचन्द्र कही सो भरू, गीताने | 

| भ्य नीति मोय दरसाई है। सत्र कुछ करें और रइत नित अकता हम, ०. i 


लीलां०॥। ४॥ 
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| 
इ । मान च 
` कन्य कर्म अपनो पालम को चाई है। कदे राव मानसिंह बढ्न को कप. 
सान, जैसी कष्ण कही तसी राह में बताई है। बड़न. को लोपे कहनो तज? 
दुर्गति होत, वेद और प्रन्थ शाख सही सममाईँ है ॥ 
हज | “४ ॥कवित्त॥ 
सउजन को देहे दरड और शेर को छोड़ दे, हिंसक वो जीव कई जीतन 
को मारेगो । ताते: यह काम है उजाढ़ःदे पहिले उनको, इन्हें छोड़ थो जीके।| : 
तो नगर को उजारेगो। ज्ञानिन की रीति यही स्थिति नित एक रहे, नीहि र 
और अभीति हर वक्त वो -विचारेगो । कद्दे राव मानसिंह फक हू न नधा| ६ 
| ज्ञामें, ऐसो ज्ञानी आष तिरे औरन को तारेगो ॥ | 
| ॥ यानं ॥ 
` _ ॥ तज “बाणी? की। ताल केरा ॥ 
साथो भोई साचे ज्ञानी सोई हो जी | : 
करत व्यवहार लाचार न होवे, नहीं हसे नहीं रोई ॥ टेर॥ 
सत्र कुछ करे कत्तव्य लख अपनो, जिण सूँ दुःख नहीं होई दो जी | | 
ऊठत बैठत जागत सोबत, घुरल आप माँय पोई ॥ १-॥ 
सुख बाचाल बाताँ बहु भाखे, निज आतम नहिं जोई दो जी । 
बातों करे भरम नहि खोयो, बत नाव डुओई ॥ २ ॥ 
भेषःन धरे जग्त नहीं छोड़े, दुःख दुदिधा ने खोई हो जी। 
. मानसिंह सोई मित्र हमारा, भीख न माँगे कोई ३॥ : - 
॥ गान ॥ 
॥ राग विद्दाग, तणे बाणी की | ताल केरबा ॥ 
' साधो भाई बिरडी(१) लैन हमारी रे। . $ 
. सबसे अलग लैस है मेरी, संबसे ही करत ङ्रिनारी रे॥ टेर॥ | 


० रै अानी लोगों की समक से बाहर । 


OI 
कत io i 


दद 
|| 
दे 


| 
र 


है 
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hi ५०९: ४ ६१८ 
यइदो(१) से बलू जिन्दों(२) से नाडी, यह उल्टी मति धारी रें।- 


` झदे ही समभो मित्र हमारे, जिन्दे हैं दुश्मन मारी रे॥ १॥ . : 
चोरो(३) से प्रेम अरु शाह(४) से लड़ाई, इस में ही आनन्द का 0 पे 

. चोर नगर(५) में नित्रास हमारो,-वहाँ न चले तक्मा) हा WR 
शत्रु ७) जिनको मित्र जो कीना, मित्र(प) दिया ललकारी क , ॥:, 
राजा(६) को पकड़ कैर माँ हि मेल्यो, देखे PS 


बो, सुमति बिचारी रे॥ ३। 
| | 
बाप(१०) ने भ्रात(११) सभी ने मारया, रोने लगी महतारी(१२) रेः। `` 


| 

| 

हाहाकार, जो मोय न घुर, इनको भी पकड़ निक्रारी, रे॥ ४॥ . 

| जिग थ १३)के पास बिगेडू-या दी बैठे, सुधर चाँ(१४)री कौन. म 

| देवनाथ गुरु बिगड़े मिलिया, मानसिंह लियो घारी रे-॥,४1॥ 
॥ गानः॥ 3 न 

22 ॥ राग विह्यग, तज वाणी की | ताल करवा ॥ 

साधो मेरे बिगडे(१६) सो योगी(१७) होई-र। 

डु बिगड़ के ऐसा बिगड़े, पास न(१८) वैठे कोई रे ॥ टेर .॥)% 

भेष ने दरशन धरू नहीं: सिर पर, यह सब वन्धन सोई रे |... 

होय निबन्ध आनन्द सू, बिचरे, अलमस्ताना होई रें ॥ १ ॥ +. 

| जोगी ह।बणो और, रहो सुधरियो (१६), वात बणेःनहों दोई रे । - 


चिकारी(१५)२्‌॥.- ` | 


क से ७. २-देद्यमिमानी, ३-अुरी सम्पति हरने वाले सदर पा 
वाले, ५विवेक, ६_-श्रासुरी सम्पत्ति, ७--शन,८--द्वैतविकार, ` । 

| ब मोम आच १२ लै 

| त ४--लौकिंक मयादा ह बन्धनो मै र्ने वालें, . १४--ताकृत,.-... 

7 गो के माने हुए अन्यविश्वासों की-मयादाश्रों के बं से सतन, 2 

|, बली रस अज्ञानी जनसमुदाय का परहेज । . १६-लौकिक.म्ादा्रों * | 

| अन्धविश्वास में अलूमा रहने बाला: १ ३: "4 हर 


+ 
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या तो विगो यायोगी नं होईये, वाग कहें शुद्ध सोई रे॥२॥ | 
नहीं कोई कर्म क्रिया ने धरम कोई, एक आचार ने जोई रे। ' | 
सबसे अष्ट(१) कनिष्ट(२) रहे बह, भेदाभेद न कोई रे॥ ३.॥ 
देवनाथ गुरु सबसे बिगडथा, उनही विगाड़यो सोई रे। 
मानसिंह कहे देश(३) बिंग्ड्याँ रे, घुधरया बसे(४) नहीं कोई रे॥ ४॥ 
| ॥ सवेया ॥ 
| चंक वचन 
बंक कहें सुप मान सुनो थबतो +र यह चूप बात तुम्हारी । 
। ` भंग शराब पियाँ विन बावरे कैसे भये लुप दासो यह भारी | 
आई बको बरजे न. रहो यह सही न जावत शब्द कटारी । 
`. वंक कहे हे नरेश पुनो अस बात कहो सुधरे जग सारी ॥ 
| सबैया ॥ : 
, मान वचन । 
जग है ही नहीं सुधरे. फिर को बिगड्यो हि नहीं सुधरे कहां भाई। 
यह बत्रिगइयो सुधरियो तोहि दीखत मेरी तो दृष्टि में आत्रत ना 
' मेरो हि रूप यह जगत सभी और मैं ही रहूँ. इस जगत के माँई| 
ताल(५) के देखें तो जगत में ही हूँ जगत मो तें कड्कु भिन्न दै. नाई। 
मान कहे में बिगाड़ी नहीं और नादि सुधारन को दुःख पाई | 
हे बिगड़ी सुधरी संघ कहन की ये जंग अझ कोः रूप सदाई॥। ६ 
. ॥ गान ॥ 
, ॥ तर्ज वांणी-की। ताल केखा ॥ ` 
भो भाई थोड़े मै मत घदराबो होजी । न्यु 
इतने ' ही डरिया तो आगे क्या मिलसी, ज्यू“ के त्यु रह जारो ॥ टे(॥ |: 


——— 


१--मैद रहित, २-निराभिमानी, ३--स्थिति, ४--रहना ५.--जाँच्र। 
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शूर बीर चले सिंह को मारण; धाक ही से डर जाबो होजी । 

होय न शिकार आवो घर खाली, जग में हाँसो करबाबो ॥ श्प 

सिंह शिकार तो जब ही हो ी, मारो और मर जाडो होजी । 
जिन्दा र्मा तो सिंह घर लावो, मरिया तो बीर कहाबों || २ ॥ 
सिंह (१) शिकार बोही नर खेल, सिंह(२) होय अड़ जागो होजो । 
| धाक(३) सू. डरो तेद्‌ क्या.करसो, स्वाँगी साध कह्दाबो ॥ ३ || 
| चाचक ब्रह्म करो सत बातों, नाहक श्यान गमावो होजी । 
| मानसि कोई सि बनो तो, विकट जङ्गल(४) पिच घाबों ॥ ४ ॥ के, 

॥ गन ॥ 
॥ राग आसावारी। ताल दीपचन्दी ॥ . 

कहो न्यारो न्यारो, इण जोगिये(५) ने म कहो न्यारो न्यारो ॥ देर ॥ 
न्यारो क्यो तो मिलसी नाँ हि, जोगी आधार तिह्ारो। _ 
इण जोगिये विना कुछ भी नहीं हैं, जोरी जगत उजियारो ॥ १॥ 
- उण जोगिये रे जोगण(६) अनादि, मिर जोगी दै अखण्ड कवारो(»)॥ 
जोगण संग में जुगत सूं“ रहने, जगत: रचायो है सारो ॥: २ ॥ 
जोगी कुमारो और जोगण कुमारी (5),.कभी न करत व्यभिचारों(६)1 
| भला(१८) रहे. और ; भींटव(११) नां दि, जोगी.बड़ो छच्दगारो(१२)॥ २॥ 
जो जोगी ने देखे न जोगण, चैन न पात लिगारो । ¢ 
| एक पलक भर पलटे नाँहि, दोनों .में प्रेम अपारो ॥ ४ ॥ : 
| जोगण जोगी में प्रेम अखण्डित, कबहुँ न टूटे तारो । _ ट [ 
| ज्ञो = भेम दूर खण्डित होवे, तो खेल शिखर जावे सारो .१ ॥ , ` 
१ ¬ देहाङ्कार, २_निर्भय, ३--विधि निषेध के रोचक भग्रानक वाक्य, निनदा 
सै अविचलित स्थिति,. ५--आत्मा, ६--इज््रा या. प्रकृति, ७: निलित 


0 
/ ह, ६_अ्न्यथा भाव; १०--भ्रनन्य भाव, ११--निलिप, १२--योगै- 
+ थात्‌ जगत रचना का कराल । . ` 


लक) 24 


८ 
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| अद्धो होवे, मनोयोग चितं थारा ।' | 
Lo OR pe जग सारो ॥:५.॥ 
जद जोगी में मिल गये, जो जग 4७. [| 
पा । ॥ गान ।। । 
; गौ रागः आसाबारी 1 ताल दीरचन्दी ॥.. 
नहीं त्यागी घरवारी, जोगी नहीं त्यागी घरबारी t 
| कहूँ. घरजारी तो घर कहू नारि, त्यागी कहूँ तो जग. सारी ॥ देर ॥. 
है. त्यागी रहे और गृहस्थ'सब भोगे; जोगी जबर खिल्लारी। | 
| गृह बन्धन में आवे न जोगी, जोगिये री कुदरत न्यारी NN. 
कहने सुनन तो कछु न वने ओः जालम जुलमी अपारी | 
घर में वैठो काम करे संगा, फेर रहे ब्रह्मचारी ॥ २ ॥: 
नित नवयौवन रहे! ओ जोगी, कबहु न. वृद्धपन घारी । 
सबसे रसियो सुन्दर जोगी, सबसे ही सुन्दर नारी ॥ ३॥' 
-नहीं है आलसी और काम करे नहीं, यह गति अगम अपारी 1 
सुत अरु सुता अंगणित हैं इनके, गृहस्थ बढो बलकारी ॥ ४ | 
देवनाथ मोहे जोगी बतायो, ए जोगिये री बलिहारी। 
मानसिंह जढ्‌ जोगी जोयो, मिट गई रमना सांरी ॥ ४ ॥- 
 .दोहा॥ | 
. , ...... “बँक वचन 32032. 
बंक कहे भूपति सुनो, वो जोगी है कौन ।' 
. न्यारो खोल बताइये, मत रहिये तुम मौन॥ , 
.को फिर उनकी जोगिनी, गृहरंथ कौन से कीन । 


॥ 
॥ 


अंद्चारी केसे रह्यो, भूपति कदो भ्रवीनं । ` 
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॥. 1 


. कौन सुता और कौन घुल; कहाँ गृह भबन निवास]. 
भूपति भेद हघारि कहो, अगे अन्धविश्वास ॥ 

| "गुप्त गुप्त कह जाबोगे, तो करही अर्थ अनेक 
| असली थल्यो रेबंसी, बढ्सी नकली सैष I 

| । “मान वचन 

| चेक यह वात दै बाँङ्डी, सभी खबर है तोय। 
तो फकिर तू पूछे हमें, गुप्त रही है कोय॥ 

| वेक वचन ह 
EN यंक बहे भूपति' सुनो, हमें खबर जो होय। - 
तो भी तुम कह दीजिये, दाम न लागे कोय-॥ बा 
। जार, राज 'रईल' तुम, कहत परिश्रम होय । . 

है सली होय सब जगत की, भरम भूत दो खोया म ¦ : 
| गोरख और कब्नीर 'ने, यह उलमी रख दीन । 

अति न्यारी खेंचन रूगे, -खेंच रहे मतिहीन ॥ 


के न्यारी 'न्यारी बीच में, असली खबर नहीं होय। 
'को नकली असली कवन; जीव रहे सब सोय॥ ! 


कृपा भवन करके कृपा, कर हो कृपा को रूप। | 
को न्यासे भेलोः कबन, भेद कहो मू भूपं ॥ 
॥ यान! 

| राग भेरवी । ताले केर ॥ 
भेद कहूँ तत्‌ सारो, ज्ञानी भेद कहूँ तत्‌ सारो ॥ टेर ॥ 
“पद्म इच्छा आदि ब्रह्म की, है ज्ञिनको-पिच प्यारो । ल्‍ 
" इनसे ही उठत समावत इनमें, यह है खेलं अपारो। ज्ञानी भेद्‌श॥ १ ॥ 
गम करे तो यह पुत्री है इनकी, दोचे बहुत जिरो । 
गम किये छोड़े नहीं पाजी, जिए :सू-रहवे न्यारो.। ज्ञानी भद०॥ २॥ 5 


~ 
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आदि प्रेम सो किम कर छूटे; कर उर गहन ब्रिचारो । द | 
दै बन्धन जग. को र वता, चलत खेल खिलारो । ज्ञानी भेर०॥ ३॥ 


यह ग्रह बन | 

उ चेतन सब्र पुत्र चौर, पुत्री, आप पिता, बलकारो । । 

न बो भे की के ॥आ| 
वो नाँहि पुराणो, जन्मे न मरणे द्वार १, | 

रसो गृहस्थ कियो इण जोगी; फिर वो रह गयो क्वाँरो । 

` ज्ञोगण कुमारी कहो कब. परणो, वेद कहे यू चारो । ज्ञानी सेद्‌०॥ ६॥ 

नहीं जग बिनरंगे नहीं जग उपब्यो, अखण्ड च्ञ इक घार 

करण हार मौजूद खडो है, इण जग को आधारो । ज्ञानी भेद ॥ ७॥ 

मान कहे कॉ गुण ज्ञानी, मिट गयो भरम तिददारो | 

शक्र न रखिये खोल क्र पूछो, हम और बताबनं त्यारो । ज्ञानी भेद? ॥ ६॥|. 

॥ गान ॥ 

॥ राग कानड़ा । ताल दीपचन्दी ॥' 

है कहाँ तो लाज म्हाँने आवे । नहीं जो कहूँ तो कहःयो नहीं जावे ॥ देए॥ 

है कह द्‌ तो पतो नहीं माई । रूप रंग कछु खोजहू नाई. 

याही ते कहता लन लगावे ॥ .१ ॥. ु 

नहीं जो कहूँ तो जग मिट जावे । जो. नहीं है तो कुण खेल रचावे । 

जिण री आदि अन्त नहीं पाचे ॥ २ ॥ 

है जद कहूँ म्हाँ ने न्यारो दिखावे । नहीं है कहूँ जद नहीं दरसावे । हे 

याके मध्य अब चुप दी रहदावे॥ ३ ॥ 

है नहीं है यह दोनों मिटावो । इसके बीच में हम हैं. यह पात्रो । 

अपने आपको क्या दरसावे ॥ ४ ॥ रः 

वेदव्यास भाष्य जद कीनो | नेति कददे सुख, चुप कर लीनो । | 

इण रे भरम सू जगत बद्दी जावे॥ ५॥ 71 Er 


ह | 
| मानपद-स, | 

६६ कि 
\ 

f 


prs censor oe ee लाननिनिकि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri |, 


व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 


ता पर कृष्ण ऐसो सहायक आयो | सब भूतात्मक तत्त्व बतायो । 
' जिण ने खोज्याँ सू भरम ट जावे ॥ ६ ॥ 
| नहीं. जो दोवे तो सरेभूतात्म नाँई । हे तो जब नहीं है कहयो किम जाई । 
. कृष्ण वाक्य कोई मिटे न मिटावे ॥ ७ ॥ 
| देवनाथ शुरु धर अवतारा । मेश्यो सकल दुःख दन्द मारा । 
। मान अभय पद्‌ बीच समावे॥ ८ ॥ 
| । | गान ॥ 
॥ राग कानड़ा। ताल दीपचन्दी ॥ 
क्यों बन जाऊ ओर रहूँ मैं. उदासी । आठौं पहर रूप अविनाशी ॥ टेर॥ 
| सुत पितु बन्धु छोड़ क्यों देऊ । इनमें दुःख क्या क्‍यों दुःख, लेऊ'। 
सत्र ही तो यह मेरी राशी । क्यों बन० ॥1१॥ .. | ह े 
| घर घर भीख काहे को'साँगू। भिन्नुक दो क्यों जग को जाँचू।' .. छ 5 
गृहस्थ छते हूँ शुध संन्यासी । क्यों बन० || २॥ 
मेरे कमे करम तो मैं हूँ। में ही करू ने फल में मेरा लेक । 
| काहे, को रखू दिल दुविधा फाँसी । क्यों बन० ॥| ३ ॥ : 
|. सब में में और सब मेरे माँदी। बन पहाड़ में में खाली नाँही | 
. पृथा ही अरि सुन करे यह हाँसी । क्यों बन०॥ ४॥ 
सान कहे ऐसा योग मिलाया । कृष्ण कृपा कमेयोगी बनाया। ४ 
स्वतः तेजः हूँ सब में प्रकाशी क्यों बन०॥ ५॥ | [ 
॥ गान ॥ 
॥ राग सारंग-मलार, तज बाणी की । ताल दीपचन्दी || 


नित्य आनन्द रहूँ सदा, क्यों में हूँ रे उदासी । 
कसे काठ कोयला किया, एसो सहज संन्यासी जी ॥ टेर॥। 
भे करूं और लागे नही, दुःख सुख ब्यापे न न मोई। हु 
पहुज समाधी में हुय रयो, आतम सुख दोट्रैजी॥। १ ॥ ; 


5) © 
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` द्या ग्रहण मेरे है नहीं. है सो है निज्ञ मेरा। 
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` आगे सू आगे कहता रह्मा, आरो किणी ना भिटाई जी ॥ ६ ॥ 


. मानसिंह जद ओल्या, पजी भन हाँसी । 


आण जाण फिर कौन सो, सब में में निज हेराजी॥ २॥ 

काम सवी करता बनू; फिर भी गहू में अकरता । 
आप आपनो काम है, किनको. दुःख भरता जी॥ ३ ॥ 
बाहर हूँह्यों क्या मिले, मिलसी घर मा ई। | 
धर में खोजे जिके क्यों फिरे, पायो. निज खॉ ई जी॥४॥ . 
कबहु राम कब कृष्ण कदे, कबहू नका महेशा । 
वेश्या घुत ज्यों वे रेबसी, रिनको बाप मनेशा जी॥ ५॥ 
कबहुँ. बद्री और द्वारका, रामेश्वर काशी । 
बेश्या के पति कौन हे, ऐसा हाल ह। जासी जी ॥ ६॥ 
कबहु गंग जमुना न्हावे, अइसठ तीरथ धावे । , 
एक एक की आश. में, घर को देव गमावे जी॥ ७॥ 
गोकुल गयो मथुरा गयो, फिरियो कोस चौरासी । 
जन्म मरण तो ना मिटयो, लागी जमड़े री फाँसी जी ॥ ॥ 
चार घाम अडसठ तीर्था, सब में टाट कुटाई । 


सब में धका हम खाविया, कर कर व्रत उपाधी । 
देवनाथ समरथ मिलया, देख्यो. ब्रह्म प्रकासी जी ॥ १०॥ | 


गजब कियो दुःख पाब्रियो, “मेरो में सुख रासी जी॥ ११ ॥ 


बेंक बचन 

[ ८ _ ॥ दोहा ॥ 
बँक कहे ,सुंन मानसी, मत कर “हैँ? अहंकार) | 
इरिएयक्रशपु और रावण से, गये थे इण सें मार . 


[¢ 


fs 


| 
ई 
| व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 
। : - ६६ 
| ' सान वचन 
| ॥ कचित्त ॥: 
। भूज्ञो रे भूलो वंक नाम को लजावे यार, 
| करे गेली हरिण्यकरापु देह अभिमानी 
| ठ न ड ता र ना अभिमानी थे, उनकी और मेरी 
i हद ष्ण कह्मो “मैं हूँ इनको न मारे कोई, में तो वही 
| कुष्णवन्द्र की मत ले ली हे। कहे, राव मानसिह,बाँ के विचार देख, तेने जो. * 

कही वह तो बात रही पहली है ॥. 9 | 

॒ ॥ दोहा ॥* 

नाश करण सो ना कियो, कियो आप्नो नाश । ' 

भानसिंह घुख बेच के, दुःख में कियो निवास ॥ - 
। ॥ दोहा ॥ `` 54 
लेख लेख सबही कहे,.पण लिखिया मिल्या न कोय । ड 
क्षिण लिखिया करिए बाचिया, याकी संशय-मोय ॥ 


बाँकी बात सोच क्यों तू बात 


„~ कवित्त॥. 
केते मतिमंद अन्धः ऐसी वनाय कदत, कुंकुम के अन्नर जो लिलाट 
लिखाये हैं । पर काहू न वाच ज्ञोयो कहन ही कहन कहत, गप्प को चलान- 
और बात कुछ बनाये है। अजबे.सी भाषा अटपटी न जात पढ़ी, ऐसी कह 
झह करके पोल को ड्रिपाये है। कद्दे राब मानसिंह लिखिया न-पढ़िया कोऊ - 
पुरुषाथ से करे जो कुछ भी बन जावे है। क 
ः ॥ ग्न ॥ , 
[राग भेरवी रेखता । ताल. कवाली ॥; 
| इड़ाये बन्ध सब दिल के, हुवे चिवेन्ध संब लायक ॥ टेर ॥ . | 
1 से कम के बन्धन को, पढ़े पढ़ के हार दी दविम्मत। | क 
| भा कि मेट सकता है, मिद के.हुवे सब लायक ॥ १॥ 
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पूरब के आसरे. रहते तो छुछ भी कर न सकते थे। 2 
दिखाया काम कर,अपना, दिखा कै हुवे सब लायक ॥ २॥ 
सुना है वेद शास्त्रों में, पूरे क्सो की कर ज्वाला । 

जला के खाक कर दीया, जला के हुवे सच लायक ॥ ३ ॥ 
लिखा है भाल में अपने, पूर्व कर्मा का कुछ लेखन। ` 

भेटांया धोखा सब येही, मिटा कर हुवे सब लायक ।। ४ ॥ 

` इधर तो कर्म करते हैं, इधर वो पूव होता है । 
लिखेंगे अब क्या होकर बो, मिंटाऊर हुवे सब लायक ॥ शी। 

अभी जो चोरी करते हैँ, करी और हो चुकी पूरत्र । 

कैद क्यों आज जाता है, मिटा कर हुवे सत्र लाग्रक ॥ ६॥ 

अगर शंसय रही है तो, देख लो आज ही करके । 

इधर बिष खाय और मंर जाय, मिटा कर हुवे सत्र लायक ॥ ७ ॥ 
अगर जो पूर्व में होता, जहर विष का दी क्यों आता । - 

मिटाए बन्द संब दुःख के, मिटा कर हुवे सब लायक ॥। ७ ॥ 
मान यह जान ले दिल में, लिखा नहीं लिखते हैँ कहीं प्रे। | 

सवे में है प्रभू व्यापक, देख के हुवे सत्र लायक ॥ ६ ॥ 


बेक वचन " 
॥ . सबेया ॥ 


' बंकर कहे नर राज सुनो तुम पूर्व काल में क्या बेतलाई ! 
` शेमही रोम अंजनी सुत के फिर राम को अंकित कैसे लिखाई। 
लिखे पढे तुम मिथ्या करो तब कूठ है बात यह कैसे सुनाई । 
हमको भरम फसाबंत हो यह जाली ने जाल जो कैसे बिलाई | 


माञ वचस ८ ९ 

॥ सवेया॥ . ¢ 
सेरी संग करीं तुमने कवि गहरे पानी में पैठ न न्दायो । 
ऊपर अथै को देख लियो तै अन्तर नाँय कछु सरुजायो 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


| 
| 


व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 
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१८१ 
; शस्त्र से चीरो नहीं हृदय नहीं रोम उखाड़ के रूप दिखायो। ४ 

सान कहे कवि बंक छुनो उन बुद्धि प्रकाश से तेज दिख'यो॥ 

मान वचन « 
॥ कबित ॥ 

हृदय में संकुचित हतो कहो न प्रकट उन, आज सचे विस्मित जान 
प्रगट , सुनायो है: । क्यो हनुमान समर्थन कियो रामचन्द्र, बन्दर और 
भरत आदि सको समचायो हे | ऐसे मत जान बंझ हनुमान चीरयो हृदय, 
अरे हृरय जो चीरत तो प्राण क्रस रहयो है । कहे राव मानपिद्द सिंदन को 
करी संग, भारी त जुल्म कीन भेड़ सो रहायो है॥ 


शिक्षा ओर चेतावनी 


॥ दादा ॥ 
सान(१) मान सखी मान कहे, मान(२) करो मत कोय। 
इसी मान के बीच में, दीन्ह रोकड़ा(३) खोय ॥ . 
॥ कुएडलियां ॥ | 
- सान मान को मेट के, मान मान कुंड मान | 
सानसि मान्यो नहीं, तो होसी मोटी हान। 
होसी मोटी दवान, खबर करलो घर साँह्ी । ५2४ 
, कहाँ खोजण ने जाय, खोज्याँ कद बाहर पाई। 
` अजहू सन में मान ले, मत तू करडी आन! | कु 
मान सान को मेट के, मान मान कुछ मान ॥ 
॥ सवैया ॥ | 
सान(४) में ब्राह्मण चत्री बन्यो और मान में वैश्य औ शूदर कहायो। 
माने में आप जो ऊँचो चढ्यो और सान हि मान में नीचो गिरायो। 


` ९-ससभ, २--अभिमान, ३--आत्मानुभव, ४-देह्ाभिमान। | 
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द सान पष 
2 जो इण मान को दूर करे दो मान(१) महान(२) को रूप लखायो। | 
मान मिथ्यो तो महान्‌ भयो फिर मान(३) कहीं तू गयो नहीं आयो॥ | 
2 ॥ गान ॥ \ 
॥ राग मैरबी । ताल केरवा ॥ | 
अब अभिमान नित्रारो प्यारी(१), अ अभिमान निवारो ॥ टेर ॥ | 
रूठे श्याम(४) होयगी खोटी कोई भाब(६) न पूछे तिहारो । | 
कबडी खड़ो याँ गरज(७) करें हम(८) उतरे न मान(६) अपारो । प्यारी) !॥ | 
मान मान में महान्‌(१०) हारसी(११), पड़त जन्म में छारो। . | | 
ताते तू अभिभान छोड़ दे, परस लहे पित्र प्यारो । प्यारी०॥ २ ॥ | 
तेरे मान में मान(१२) उतरसी, करले समझ विचारो । 
इतनो मान काम को नाँहि, लागत अबरशुन कारों । प्यारी2 ॥ ३ ॥ 
सतगुरु इष्ण मान को पाये, अब धूल मान पे डारो | 
मानसिंह निमोन होय के, महान: रूप निह्ाऐो । प्यारी०॥ ४ ॥ 
 ॥'गान॥ 
॥ राग प्रभाती । ताल केरबा ॥ 
खटके मान(१३) तिद्दारो राघे(१४), खटके मान तिहारो ए॥ देर ॥ 
मान मान में कही न मानी, काम बिगाड़ थो सारो ए। 
यह तेरो सान काम क्या आवे, रूस(१५) गयो पिर प्यापे ए । खटके०॥ ! | 
| जा दिन से तें मान न छोड़ थो, मान इतर(१६) गयो, सारो ए। 
' माघव(१७)तो मथुरा(१८) को घाये, क्या अब हाल हमारो(१६) ए। खटके i 


१--निश्चय मान कर, २--श्रात्मा, ३--कविताकार, ४--मन की दृति) अब 

विमुखता, ६--सत्ता, ७ समभाव, ८--जुडि, ६--देहामिमान १०-6 । 
११-बिपुख होगी, १२-सतश्चइङ्कार, १३--दूसरों से प॒थकता का बर्षै है 

“ श्रमिभान, १४--इति, १४--आ्रात्म-बिमुख् हो गई, १६--अधोगति हे | 

« १७-श्रात्मा, १८--अजञन,शअरवस्था, १६--मन और इन्द्रिय आदि सूदम शरीरके ह | 
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व्यावहारिक आत्म-ज्ञान ५ १०३ 
* बहुत जतन से पाये गिरघर(१), फिर यह कास बिगारो(२) ए। रे 
प्रेम(३) हार सो दृट्थो सजनी, बिखर गयो रस(४) न्यारो ए । खटके० ॥| ३.॥ 
ऐसो मान कभी नहीं कीजे, देखो समझ-बिचारो ए। 
ऐसो पीत्र फेर कत्र मिलसी, हाल सुने को थारो ए. । खटकेण। ४ [| 
नाम तेरो वृषभानु सुता(५) है, दो पण रह्यो अन्धारो ए। 
प्रेम छोड़ त॑ मान गह्यो क्‍यों, पड़ी अकल में छारो ए ।,खटके०॥ ५ [| 
ब्द तो वक्त(६) मान में खोई, अंब न मिले पिव प्यारो ए। [ 
अब पछताये क्या हो प्यारी, काम 'इलट गयो सारो ए । खटके० ६ ॥ 
देवनाथ गुरु हाथ गह्यो जब, परगट कीन उजियारो ए | । 
सान कट्दे अब धूल मान पर, महान(७) मिल्यो हमारो ए । खटके० ७ ॥ 
॥ गान ॥ ः 
1 राग प्रभाती । ताल केखा ॥ 
उठ सखी(८) क्या सोवे आली, घर आये गिरघाँरी(६) रे ॥ देर ॥ 
वृन्दावन के वन ढू ढे, यहाँ ही खड़े बिहारी रे। 
नीन्द( १०) उड़ाय मिलो गिरघर से, लेबहु छब्बीः निहारी रे। ३ठ सखी०॥ १ ॥ 
जब तू जावे(११) वह नहीं आवे, रह न्यारी की न्यारी रे । 


| अब वह(१२) आये तू नहीं उठे, केसी भूल तुम्हारी रे। उठ सखी०॥ २ ॥ 


या अवसर(१३) में जो नहीं मिल्सी, विक्रट पन्थ है भारी रे । 
आर तो अवसर कोई न दी खे; फिर बहसी सवघारी (१४) रे । उठ सखी०। ३ ॥ 
इतनो सान(१५) करे तू काहे, देखले समक विचारी रे | 


लत अनशन 


१- ज्ञान के साधनों से परमात्मा को जानना, २--देह अभिमान के कारण फिर से 


| गिरावट, ३--सर्वात्म माव, ४--आत्मानन्द, ५--आत्मरुभी यूर्य को इच्छा रुभी पुत्री, 


३ 
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सजनी(२), पीव मिल्यो ब्रह्मचारी(३) रे।॥ १॥ ! 
सी, कोई पूछ न करे तिद्वारी रे । 
देशो मान निवारी रे । उठ सखीः ॥ १] 


१०४ 
झरने पीद(१) से मान क्या 
मान मान में महान(४) गमा 


भान कदे री मान छुन्दरी 
5 ॥ गान ॥ 


गौ राग प्रभाती | ताल दादरा th 
इरि तो जागे तू ही सोवे जिण सू दुःख पाचे । 
आप हू न जाने मूह) भूल में रहावे ॥ टेर ॥ 
अपनी चीन्द नाँय खुले; घण्टा कहद बजाव । 
अपनी नीन्द उड़ाय दे तो, प्रगट दरस पार्व | हरि० ॥ १॥ 
औरों दोष मुफ़्त देत; आपना छिपावे । 
विश्वपति व्यपक्न सदा, उन्हें कहा जगावे । हरि? ॥ २ ।। 
अन्तरपट खोल जरा, दूर ना रहावे। 
` मन के मन्दिर सुन्दर श्याम, कहाँ ढू ढण जावे । हर० ॥ ३।॥ 
देवनाथ हाथ गे, भूल को मिटावे। 
मान कहे मान जरा, . भूल के विय खावे । हुरि० ॥४॥ 


RN SES SESE कि ८ -बय: तलब पपन२+ ८१२१ कपपकन+++अ८++< ५1 बन आाधदिथा827::: 


॥ रान ॥ 

1. राग प्रभाती । ताल दादरां ॥ 
घूघट(९) पट खोल राधे(६), मोदन(७) मन्दिर (८) गयो टेर॥ 
बाहिर मन्दिर खोज हारी, कुछ न थाह पायो । 
मन्दिर के पट(£) खुन्ने पड़े, मालो दे बुलायो । घु घट पट०॥ १॥ 
वृत्ति मेरी राधे घनी, भ्रम सब भगायो । 
मान यूं आनन्द भयो, कुष्ण को रिमायो । घू घट पट ॥ २॥ 


ooo eo अ 


. ३--आ्रात्मा' २ बृत्ति, ३--निर्लित, ४--आत्मा का आनन्द | ४7 | 
का पइदा, ६--इत्ति, ७--आंत्मा, ८--घट में, £--शरीर के.तव दसते + 


€ 


2 
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हु १६-एकत्व भाव में जुड़ना । 


० 


१०५ 
- | ॥ गान ॥ 
॥ राग प्रमात्ती दादरा ॥ 

बाइ बाह प्रेम(१) तेरो राधे(२), वाइ बाह प्रेम तेते ॥ डेर ॥ 

भलो प्रेम कीन प्यारी, पीब(३) अपनो हेरों । | 

पिया पाय कहीं न जाय, मिट्यो सब यह फेरो(४) । बाइ वाइ०॥ १ ॥| 

राखे पिया को जतन करके, नैनन(४) के नेड़ो । 

आद पहर पास रहे, अन्तगेत(६) हेरो । वाह बाह० ॥ २॥ 
सह(७) त्रजनारी मिली प्यारी, पीव के संग(८) घेरो । 

[ग(६) रागिनी सुन्दर रावे, स्वर हे चहुँ फेरो । बांह वाइ०॥ ३॥ 
देवनाथ हाथ गह्यो, सान चरण चेरो। 
दरसण दुःख दूर कीन, मिल्यो कृष्ण(१०) मेरो । बाह याइ० ॥ ४ ॥.. 


` ॥ गान ॥ 
॥ राग प्रमाती । ताल दादरा ॥ 
लाज(११) तणो साज सजनी, साँबरे(१२) निभायो ॥ टेर ॥ 
'घणां दिवस लाज खोई, कछु नं हाथ आयो। 
माधव विहारी(१३) मिले, दुःख यह मिटायो । लाज तणो०॥ १॥ 
तो जान्यो दूर मिलहि, बहुत निकट पायो । 
भूल करके नहीं 'जोयो, पास में गमायो । लाज तणो०॥ २॥ 
में कुमारी(१४) बह ब्रह्मचारी (१), योग क्या मिलायो | 
ऐसो योग(१६) अबके मिल्यो, जियरा सुख पायो । लाज तणो०॥ ३ ॥ 


१--सर्वात्मा भाव, २--तृत्ति, ३--श्रात्मा, ४--बार बार जन्म मरण, ५ विचार 
रूपी नेत्र, ६--अपने में, ७--इन्द्रियोँ का समह, ८--निजातन्द में एकत्र होना, ७ 


ह सोहंशब्द, १०--अपना स्वरूप, ११--देहामिमान की फजीहत से बचना, १२--आंत्म 


स्थिति, १३- सबन्यापक आत्मा, : १४--अंझ की .आदि इच्छा, १४--निलिप्त, ~ 


\ 
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. १०६ [ _ भान पछ 
बहुत बहुत जन्म घरे, यौवन(१) याँ गुमायो । पु | 
मिलते सो व्यभिचारी (२) मिले, पीव ना बतायो । लाज तणो०॥ ४॥ | ` 
देवनाथ हाथ गह, पीव को पकड़ायो 1 { | 
मान कहे मान्यो मन, मान(३) को मिटायो 1 लाज० तणो०॥ ५ ॥ 
॥ गान ॥ 

॥ राग माँड-आसावरी । ताल करवा ॥ 
घट के कपट पट तोड़ो ए, म्हारी सुरता प्यारी; घट के कपट पट तोड़ा 'ए|सि | 
यह जो कपट पट दूर न करदो, कदेय-न मिलसी थारो जोड़ो(४) ए। हरी 
, जोगिरधर सू मिलणो वेतो, पाँच(५) पचीसा(६) सू सुख मोड़ो ए। | ॒ 

: घट पट टूट मैदान होयकर, सब मिट जाचेला फोड़ो ए । म्हारी०॥| ३। 
` मान कहे घर में लख गोविन्द, इत उत काहे को दौड़ो ए । म्हारी०॥| ४ 
हब ॥-गान॥ हे 
॥ राग श्याम-कल्याण॥ ताल तिताला ॥ 
काहे को सोती राधे(७) गोरी, अब घर खोल(८) ॥ टेर । 
सूती तोय अब नोंइ(६) केसे आवे; बाज रयो है. ढोल(१०) | कहे को० ॥|| 
डेरी बाबरी मान(११) कियो क्यों; हँस गिरघर से बोल(१२) । काहे को०॥१। 
यों सोते तेरो मान घटत है; निकल जायंगी पोल । कादे को०॥१। 
सानसिंह कहे प्रेम रस ऐसो; क्यों नहों पीत्रत अतोल । काहे को?॥ 
॥ गान-॥ ै 
| ॥ सग श्याम-कल्याण्‌ । ताल तिताला || 
' ` 'गिरघारी प्यारे बारी तोऐ, बारी घनश्याम || टेर ॥ 


Orem) Sos =~ = = ~ तप ~ 
= oa se 


= लिला | 


१--ज्ञान प्रात करने की अवस्था, २--भेद भाव के सम्प्रदायिक लोग, २- देह 
आत्मा, ५० विय, ६--प्रकृतियाँ, ७“ बृत्ति, =-विचार कर, ६ सोह 


अनुभव कर | 


॥ 0 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| व्यावहारिक आत्म-ज्ञान | हक 
बारी वेद को वारी सुखदेव को; जिन लियो है तल्ज्ञान | गिर० ॥ १ ॥ 
विश्वगिरी हम खाल और गोपी; तुम हो बचाये तमाम । पिरधारी० ॥ २ ॥. 
आदि इच्ड्ा वृत्ति राविका; व्याप सुन्दर श्याम ।. गिर» | ; र 


म'नसिंह लख भाव जो ऐसो; कर भभु में. विश्रामः । गिरघारी० 1-2 Il 


॥ गान ॥ 

॥ राग खम्माच | ताल दादरा ॥ 
जाग एरी जाग सखी(१), सोयाँ पिया(२) जात(३) है॥ टेर ॥ 
ऐसे मौके नाँय सोय, देगी रतन(४) हाथ खोय। ज 
पीछे ही सिए धुन के रोय, आत नहीं पिया हाय है । 
देख दिवस चढ़(५) आय, बावरी रही लिटाय(६) । 
पोल बीच रही फंसाय; छठ न अब तो रात(७) है। जाग एरी० | २-॥।- 
जिनको अपने सममे सैन(८), वो न तुफे देंगे चैन। - | 
मुफ्त में लगाये नेन(६), ये ठगके तुमको खात है। जाग एरी०॥ ३ ॥ 
कहते तुमको जगत त्याग, इनकी मत सीख लाग । 
खेले ये ठो स्वार्थ फाग, तू ही मारी जात(१०) है।. जाग'एरी०॥ ४ ||: 
देबनाथ हाथ गहे, तेरो रूप तोय द्दे । FI 
| मान सुख क्‍यों न लहे, जान जहर खात दै । जाग एरी० ॥ ४ ॥: 
| * न . ॥गान॥ 
॥ राग खम्माच | ताल तिताला ॥ 
देखो हाय(११) हाय बीच, यार (१२) हू को खोय(१३). बेठे |: - 
भूल के भरम जाल, खोयो सत्र अपनो माल(१४) । 


Fr vrs sn अन्न मर 


Seman बहर” 


Sms oEPCN RPE DEIR EERE ४ २८५ -+० ९५ २ पे 


जाग एरी०॥ १ ॥ 


PP ०० अभ 


———s 


(मन की इत्ति, २आत्मा, ३-आलज्ञाम शय रहना; ४-उमर, ५= - 
'िय-अन्म, ६-मोहनन्द्रा में पडे रहना, ७--पशु-पक्ती आदि मूढ योनि, सासः 
राबिक उपदेश देकर शुभचिन्तक बनने वाले स्वार्थी लोग, ६--प्रेम किया, १०-- 
चन में जीवन गुमाना, ११. -खैँचातानी, १२-आस्ा, १३--भूल गगे,२४--उपर। | 


७४» 
< 


॥ 


०३ 
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yy मान पद्य संर 
भूल गई घर को ख्याल( १) । यार हू को खोय० ॥ देर ॥ 

[ जोते जाको जोयो नाँय, मोती(२) मेरो पोयो नॉय । ^ 

विश्वास हू जो होयो नाय। यार हूँ को खोय बैठे । देखो दाय हाय०॥ १ | 

इत है जग की दाय हाय, यास सुणने देद्दे नोय । 

.इत हाय स्वाथी यह । यार हू को खोय बैठे । देखो दवाय हाय०॥ २॥ | 

सान को अज्ञान दूर, होयो जब ऊगो सूर(३) | | 

मिलले जब अपनो नूर। यार हू को खोय बठ। देखो हाय हाय ॥ ३॥ | ॒ 

| 


१०० 


IPN YMC नमक पर 


॥ गान ॥ 

॥ तर्ज “लाल केस्या” की । ताल घीमा केरवा ॥ , 
स्हारी सुरत सुद्दागण जाग जाग जाग अब जाग ह्टे। 
ए म्हारी सुरता प्यारी; पीयोजी चुलांवे अमर(४) महल सं हु ॥ 1 
सैयाँ(४) म्हारी नहीं जाणां म्हें प्रीतम केरो गाँव दे । हे सैयाँ म्हारी 
किसडे मारग सू 'उए.घर जावसों है। १ ॥ 
सुता प्यारी अगम (६) निगम(७) है प्रीतम केरो देश हे। दे म्हारी सुरता प्यारी; 
चाज्ञे तो ले चाज उण देश में हे ॥ ६ ॥ 
सैयाँ म्हारी कितनो चलंणो कोस एक दस कोल हे । हे सैयाँ म्हरी; 
किती रे मज़लों प्रर उण-रो गाँय है है । २ ॥ 
सुरता प्यारी नहि कोई कृहिये कोस एक दस कोस हे । हे म्हारी पुरता पाए 
खोजे तो सिसी ओ प्रीतम पास में हे ॥ ४. ॥ 
सैया म्हारी बिन जारगाँ म्हे केले करसो प्रीत दे । हे सैयाँ म्हारी, 
हाने कोई ने मिल्लावे अमर पीब(८) सूँ हे ॥ ५ ॥ ट 
घुरता प्यारी चाले तो ले चालू म्हारे साथ हे । हे म्हारी सुरता प्यारी; 
पंहूरो तोड़ ने भेटो पीब सूँ दे ॥ ६॥ 


ee 


~) AN NEPEAN ०३ 


: ह $, ~ ७ पमा 


„ ` तपना स्वलूप,:२--भिचार; ३--शन, ४--आत्म-स्थिति पविः हो । 
स्मिका बुद्धि, ६७० डन्द्रियाँ और भनी पहुँच से परे, क्राम ' | 


१. 
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। ठ्याउहारिक आत्म-ज्ञान । ट 

| १०६ 
| हुरता प्यारी पहुँची पहुँची सत्‌ गुरुजी रे पास हे। हे म्हारी घुरता प्यारी; 
खोली तो किबाड़ी अमर महल री हे | ७ ॥ । | 
| सैयाँ म्हारी मिलिया मिलया देवनाथ गुरुदेव दे । हे 


म्हारी 
सान जो निरखे रे अपणे पीच ने हे ॥ दारी सुरता प्यारी; 


॥ गान ॥ 
1 तज “लाल फेस्या”” की 1 ताल धीमा कैरवा ॥ 
सुरता प्यारी मत डरपो थे अपणे मन रे नांगर हे । हे 


दारी सुरता प्यारी 
आवो नी आशो थे अमर(१) महल में हे ॥ देर ॥ 


साल केस्या(२) थाँ सू म्डारे कहो कररो श्रा प्रीत रे। दो म्हारा लाल केस्या; 
साधुझ़ा(३) साथे थे इण घर आविय़ा हो ॥ १ ॥ 

सुएता प्यारो थारे म्हारे घणाँ दिनाँ सुँ प्रीत हे। हे म्हारी सुएता प्यारी; 

तू ही तो छोड्ने मिल गई जगत में हे ॥ 

लाल केस्या म्हे तो थाँने घुप्ने जाणों नांय रे । हो म्हाय लान कैस्या; 
रिसड़ी जागा में दोई ग्रापाँ मिलया हो ॥ ३ ॥ 
सुरा प्यारी प्रीत आपणे आज कान री नाँय हे । हे म्हारी सुरता प्यारी, 
| अनन्ता जन्मा सू थारे साथ में. हे ॥ ४॥ 
लाल फेस्या टल्या साथ सू पां कहो किण काज रे। हो म्हारा लाल केस्या; ८ | 
;| फिणने छुड़ाया आपों ने संग. सु हो ॥५॥ | हि) 
| सुरा प्यारी क्यो कियो थे बिपय भोग सू प्यार दे । हे सहारी सुरता प्यारी: 

इसड़े, रे कारण मू थाने छोड़ दी हे॥ ६॥ Re 2, 
जाल केस्या अच सैं याँ सू. प्रीत लगाऊ' नांय रे । हो म्हारां लाल केस्या; 
प्रीत करूँ ने फिर थे छोड़ दो-हो ॥ ७॥ . . कप 
उता प्यारो आव आव अब थो ने छोड़, नाँय हे । दे रहारी सुरता प्यारी 

दि प्रीत नै पाही जोइसौं हे ॥८॥ 


` मात्मा-स्थिति, २- आत्मा, -उ,वोपुकप। ¦ |... | ` 


छ 


` 
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रा, सानप 
So | 
स्या कुण अत्र थाँरो मानेला इतताद रे। हो म्हारा लाल केस्या; ¦ 
ह ७ 
पुरुषाँ सु प्रीत गें करती डर रही दो ॥ ६ ॥ 


सुरता प्यारी ऐड म्हाने पुरुष मूढे मत जाण दै हे म्हारी सुरता प्यारी; 
जलें ही तो रचायो सारे जगत ने दे ॥ १० ॥ 

लाल केरा थाँरो म्हाने नहीं आव विश्याय रे। हो म्हारा लाल केस्या; 
पहला छोडी ज्यू फिर म्हने छोड़ दो हो ॥ ११॥ 


सुरता प्यारी नहीं में छोड़ी फिर भी छोड़े, नाँय दे । हे म्हारी सुरता प्यारी; 


तूहीनेअ जी जाय ने जगत में हे ॥ १२ ॥ 

“डु केस्पा जद म्हाँने थारो दोवे धतत्रार रे॥ हो म्हांरा लाल केस्या; 

सतूगुरु तो आवे ने देवे साकशी(१) हो ॥ १३ ॥ 

मुरता प्यारी सतगुरु मित्र गया आय न॑ म्हारे माँय दे । हे. म्हारी सुरता प्या; 

न्यारा तो नहीं फिर करिए री साकशी हे॥ १४ ॥ 

लाल केस्या काँई है आ थांरी आदू जात रे । हो म्हारा लाल केस्या; 

किसडे रे गढाँ रा थे हो राजबों हो ॥ १५ ॥ 

सुएता प्यारी आदि अनादि व्रह्म है म्हारी जात हे । हे. म्हारी सुरता प्यारी; 

अखिलं ब्रह्मएड रा म्हे. तो राजबी हे॥ १६॥ 

` ज्ञाल केस्या कुण है थारा माय चाप भाई बन्धु रे। हो म्हारा लाल क 

किसड़ी रे न्याती रा कहीजो सारसा(२) हो ॥ १७॥ 
` दुत्ताप्यारी माय बाप सब जग हैं भाई बन्धु हे । हे म्हारी छुरता प्यारी; 
अधिज् जगत तो म्हारी न्याव है हे॥ १८ ॥ 
लाल केस्य्रा इसड़ो वर म्हारे सन में दाय न आय रे! हो म्हारा लाल के 
जाति पांति सू हीण ने कया करों हो ॥ १६ ॥ | 
एता प्यारी विश्व जिको है सगली म्दारी जात दे । हे स्री छुरा प्यारा; } 


। 
। 
| 
। 


१--आवाही, २--शामिल)। ` बा । व 


क्र 
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च्यावहारिक आत्म-ज्ञान ः | १११ 
आवे शो मिलाऊ स्डारी जात में हे | २० 7 

साल कॅस्या साच कहो म्हांने सार सार सममाय 
थारी वोली में में क्षमफी नहीं हो ॥ २१३ 

झुरता प्यारी आतम है ओ सती जगत रे माँ हे। हे म्हारी घुरता प्यारी; 
आतम तो केवे सो स्हाँने जाणल्ले हे॥ २२ ॥ 
सुरता प्यारी भेद बतायो देब्ननाथ मस्तान हे१ हे म्झरी हुरता प्यारी 


ओई रे अमरपुर रो महज है हे ॥ २३॥ , 
लाल केस्या जाणी जाणी असल आपरी जात रे । हो म्हारा लाल केस्या; 
र जावत न घर में आ सिल्या हो।॥। २४ ॥ 
लाल कस्या अब नहीं है थाँ ने बाहर ढँढण रो काम रे | हो म्हारा छाल केस्या; 
घर में भिलिया अब वाहिर कुण फिरे हो । २४ || ; 
सन्तो म्हान छोड़ो छोड़ो जग री झूठ दुकान(१) रे। हे कोई सन्तो म्हारा; 
सूको(ः) ने ओ ब्रह्म थाँरो फेंक दो हो॥ २६॥ 
सन्तो म्हारा लान केसियो प्राणों रो अधार रे । है कोई सन्तो म्हारा; 
नीरस ने -्रह्म थाँती अले राखजो इो॥ २७॥ 


सन्दा म्दारा लाल केसियो रसमय(३) जयरो अधार रे। हे कोई सन्तो म्हांस; 
सूक लकइ ने म्हे तो क्या करां हो ॥ र८ | ; 


सन्ता म्हारा"चहीं ओ भावे लकऋड़(४) सो वेदान्त रे। हे कोई सन्तो सहारा: _ 
दारो तो बह ओ जग में खेल रयो हो ॥ २६. , 


रे। हो म्हास ला केस्या; . 


ss fa NNN 


सन्तो म्झरा मिलिया मिलिया देबनाथ मस्तान(४) रे। हे कोई सन्तो सहारा 
ए ने मिलाया असली पीब ने हो॥ ३० ॥ . 


॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


[क वाचिक जहा की सम्प्रदाय, २--जयत से अलग निगु ण, ३-संगुण अथवा सव 


| सा आर गुणा का भो फा पुरुष,/४--सूखा, नीरस, जयत का त्याग करचे चाला, " ३ 3 
*-आत्मञ्चनी ॥ 


ङ 
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११२ | ' 
सन्तो म्हारा गावे गावे मानसिंह राइटोड़(१) रे । दे कोई सन्तो म्हारा; 
„ शह(२) ने लखिया(३)म्दे 'राहठोढ़ी! (४) भया हो॥ ३१ ॥ 


॥ गान ॥ 


~ 


` ॥ तज “लाल केस्या” की । ताल कैरवा ॥ 


लाल(५) केस्या समझ समम तू अपणे मन रे माँय र ॥ 

हो म्हारा लाल फेस्या; समके जिक्रेई नर सूरवा रे | टर॥ 
रह केस्या अणसममयाँ ने होसी कंष्ट अपार रे। 

हो म्हारा लाल केस्या; समभप्य़ा जिके तो पार हो जाबसी रे॥,१॥: 
लाल केस्या अटक्या सो नर रह गया अघबिच साँय रे | 

हो म्हारा लाल केस्या; अपणे तो सीघे मग सू चांलणो रे ॥| २॥ 

लाल केस्या सममे ज्याँने देवो सही समझाय रे। 

हो म्हारा लाल केस्या; नहीं तो सकके ज्याँने अलगा जाणदो रे ॥ ३॥ 
लाल केस्या जब तक रहणो इण जड़े रे माँय र्‌ । 

हो म्हारा लाल केस्या; चाले जिते संग ले ड ॥ ४॥ 

लाल केस्या हर दम रहणो मन में लाल गुलाल रे | 

हो म्हारा लाल फेस्या; काले ने करमों रे नेड़ो न:जाबणो रे ॥ ५॥ १ 
लाल केस्या ब्राहमण ज्षत्री वैश्य शूद्र कोई होय रे । 

हो म्हारा लाल केस्या; आवे जिका ने तो करलों आपसा रे ॥ ६ ॥ 
लाल केस्या करदों करदों असल गाय रो सिह रे। २. 

हो म्हारा लाल केस्या; शस्त्र बाँचे रे जम रे बारणे रे ॥ ७॥ 
लाल केस्या कदे न आवे जम दूतों सूं हार रेश ' 


हो म्द्वारा लाल केस्या; शीश उतार ने लडे चौक में रे ॥ ८॥ 


रू राठोड राजपूत अथवा सत्य मारग को हू जानने. वाला, र्‌ सरख र 


३--जाना ४--सत्य मारग में स्थित, ५ जिज्ञासु मनू । 


~ 
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| 

1 न 

| व्यावहारिक आत्म-ज्ञान र 

११३ 
| लाल केस्या लड़िया लड्या जनक और शुकदेव रे 

। 

| 


हो न्हारा लाल केस्या; गोरख लड़िया ने लड़िया भरथरी रे॥ ६॥ 


| लाल केस्या लड़िया लड़िया कवीरौर रविदास रे | 

। हो म्हारा लाल केस्या; पीपे मार्यो रे पैल्लो मरचो रे ॥ १०॥ 

|. लाल केस्या आई आई अबके अपणी बाररे | 

| दो न्दारा लाल केस्या; अबके हारया तो फिर नहीं जीतणों रे॥ ११.॥ 

। लाल केस्या ऊभा ऊमा आपां मोक्ष रे द्वार रे । 

| दो म्हारा लाल केस्या; अबके चूका तो फिर कव .अबसाँ रे॥१२.॥ 

| लाल केस्या तोड़ो तोड़ो हद्‌ बेहद रो मोड़ रे। ' 

हो म्हारा लाल फेस्या; चढ़ ने शिखर गढ़ ने भेलदो है॥ १३॥ 

| लाल केस्या किरताँ फिरताँ हुई मोकली बार रे। _ 

| हो म्हारा लाज केस्या; अबके आया रे असली मोरंचे रें॥ १४॥ 

। लाल केस्या काम क्रोध मद लोभ ने राखो त्यार रे। 

। हो म्हारा लाल केस्या; ज्ञान होली में इणने बाल दो.रे॥१५॥, 

। लाल केस्या ऊगे ऊगे शंम समता रो सूररे। 

| हो म्शरा लाल केस्या; जिणने जाणो होली परभात सो रे ॥ १६ ॥ 

| लाल केस्या पायो पायो देवनाथ सू ज्ञान रे। 

| हो म्हारा लाल केस्या; नाथ न मिलता तो यू ही रह जावता रे ॥ १७॥ 

लाल केस्या मानसिंह यू हरदम लाल पुरंग रे। 

हो म्हारा लाल केस्या; फिर कोई आवे तो करलू' स्हाँ जिसा रे॥ १५॥ | 

> | गान ॥ म क. 

॥ तस माखाडी/“गूजर” की । ताल कैला ॥ | 

।. दए सुरता सूताँ सरसी नाथ; अब.उठ जागो ए॥ टेर॥ 

सूती रही तू जन्म अनेक | धब तो कीजे समझ विवेक | | 

हाँ ए सुरता भरम कूप ने त्याग; अब उठ जागो ए॥१॥ 


५७ 
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i . मान पद | 
मनुष्य देह सो यह आनन्द । इनमें रहणो होय निवेन्ध | 
- हाँ ए .सुरता धन्ध ने तोड़. बगाय;. अध उउ०॥ २॥ | 
बहुत जम्म तें.लीबी नींद । अंव क्या.सोवे मुड मति हीन। | 
हाँ ए सुरता मौज. अमोल ना गुमाय, अब उठ० ॥ ३ ॥. ४ | 
देवनाथ सत्‌ गुरु समभाय | मनुषा तन के मोरचे आय | | 
हाँ .ए सुरता भाग हीन सोई जाय, अब ३5० ॥ ४॥ | 
॥ गान ॥ “जज 
`| तर्ज' मारवाड़ी “गूजर की | ताल कैरवा ॥: ` | 
हाँ ए सुरता भल्ल भल जागी(१) तू तो आज, पिया भल पायो ए॥ हेर॥ | 
हाँ ए सुरता भेद भरम ने भाँग, पिया भल पायो ए। | | 
` हाँ ए सुप्ता रही रे भलाँई तू जाग, पिया भल पायो ए॥ १॥ 
_ हाँ ए सुरता प्रेम पियाल्लो मस्तान, पिया भल पायो ए । 

' हाँ ए घुएता पीते ही. पिया लियो जान, पिया भल पायो ए॥ २ ॥ 
हाँ ए सुरता तोढ़यो तोड्यो द्वैत ज्रिकार, पिया भल पायो ए। 
हाँ ए सुरता. इपज्यो ब्रह्म विचार, पिया भल पाये एं॥ ३॥ 
हा ए धुरता दूर गयो है अभिमान, पिया अल पायो ए। 
हा ए सुरंवा जद भयो उर निज ज्ञान, पिया भल्ल पायो ए॥ ४-1 
हाँ ए घुरता गाचे नृपति यू“ मान, पिया भन्न पायो ए। 

हाँ ए सुपता दियो अमी(२) खूब छाण, पिया भल पायो ए॥ ५॥ 
। गान ॥ 
॥ राग मारवाडी “यूजर” की | ताल केरबा: ॥ 


हो ए छुरता निज्ञ आतम थारो पी, 


ज्याने क्यू भूली ए॥ टेर ॥ 
\ हाँ घुरता गावे ज्याँने वेद पुराण, अयो ने हाती ए। 


१--सँमली, २- ज्ञानामृत | स्का मक 


¢ 
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“ हाँ ए धुरता रट स्या गुंणीजन महान, 


. हाँ ए घुरता अष्ट कमल (३) को छेइ; 


RN 
, व्यावहारिक आत्म -ज्ञन 


दाँ ए छुरता अरध(१) उरध(२) बिच 


जोंय, याँ ने क्यों 
र उ' दै 
हाँ प खुरता मन ममता ने-परी खोय, याँ RN 


; ज्याने क्यू 

दा ए छुरता निज मन करले भेद ज्याँने न 

रा ए हुता बाहर क्यू. भट काय, ज्याँने क्यू भूली ए.।. 

हाँ ए सुरता घर में ओलख मिल जाय, अयाने क्यू भूज़ी ए॥ ४ ॥< ह 

हाँ ए घुरता दियो सत्‌गुरु प्याल्लो पाय, ज्याँ नेः क्यू भूली ए1 | 

हाँ ए सुरता फिर क्यू रही हलमाय; याने क्यू भूली ए॥४॥ 

दां ए सुरता मिल्या गुरुदेव मस्तान; ज्याँने क्यू भूतीए। | 

हाँ ए सुरता निभय ओल्रख पद मा र 
 -॥यान॥ . . 

॥ राग सारंग, तज “ीजा सोरठ” की | ताल दीपचन्दी ||' । 


भई है सुरता बावरी(४) रे इणने मिज पिया(५) सूमत नाँय ॥ देर ॥ 
मद(६) में छक्री(७) सुरता सुन्दरी रे बाला निज पिया दियो जिसराय-। 


॥ अइ है? ॥ १ ॥ - 
| एक अविद्या झाकटी (८) रे इणने बाता(६) में जिवी बिलम्राय। | १: 


छे 


अवरो ने पूछत- फिरे रे म्हारो कोईयक पीब बताय 


ऑन न भलो र॥१॥ । 


ज्याँने क्यू मूली ए॥ २१ -" 


नयने क्यू मूली ए॥ ६-॥ “ j ; | 


शा ५ 


११५ 


पाँच(१०) पचीसों(११ ) रे मेल सू रे आतो छक रही मदे रे माँग्र। भई है० ॥ २॥ हे | 
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: तो विषय रो पावियो रे इणने दियो रे होश बिसराय 5 7४ १7.06 १3 
कि मनड़े तणी आतो. दिन दिनः कमे, कमाय । भई: है 1 ३॥ ` | 
र रे संग सैलाँ(१२) करे रे आतो घड़ी पत्न ठहरे नाय । ड 

| 9 साकट(१३) रे ¬ रपाने (रड पढी रे अवतो दियो दै रतन(१३) हराय भई 181. मई०ाशा | 
. आ, सन, ३--अष्ट पकार की प्रकृति ४--गोहित,प=-आा+ | 
| EF >¬ मरी ८--चालाक, ६--रोचक,' मयानंक वचन, १० इन्द्रियाँ, ११-- ° , 
, | रा १२ दौबती रहे, १३--बदमारा, २४-सङ् किया १५८ उम 


११६ - ` 
जञोवन(र) थो तो घुरताः नहीं लखी रे आतो रही रे विषय में ज्ञिपटाय | 
पिजर(र) दो गया जोजरा(३) रे इणने वोई मेन. छोड़े नाय । भई है|; 
भरे जनमे और फिर मरे रे आतो भटक भटक दुःख पाया, 
साकट रे पाने पड़ी रे इणने घुखड़ो कटा सू आय । भई है ॥ ६॥ | 
न्म अनन्ताँ भोगिया रे इणने अजहूँ तृप्ति नहि पाय । 
, किए सू'ही हटकी ना रहे रे आतो दौड़ी विषय बिच जाय । भई है० ॥ ७। 
' ` ज्ञान पिता ने छोडियो इणतो चारों आत(४) छिटकाय.। 
| विद्या. उर में है नहीं रे इणने किए विध श्याम मिलाय । भई हे०॥ 
त्‌गुरु मिलिया सूरमाँ रे इणने कर ललकार बुलाय । 
बात(५) कह्दे दोरी संगे ड बात समझ नहीं आय । भई हे०॥ ६ 
भिन्न भिन्न कर सममा रहा रे इणने कई परमाण सुण'य । 
॥ ` लाख जतन किया मान रे रे बाँ तो लिबी है छुरत. सममाय । भई है०॥ १: 
क TR न 
॥ तजे मावराडी “रुण झुणिये” की । ताल केरवा ॥ 
प्यारी (६) सूतां सरसी नाँय, नींद(७) छड़ाय परी । 
ू ` ` प्यारी सूताँ दूर(८) रह जाय, नींद उड़ाय परी ॥ टेर॥ ` 
1 प्यारी रही घणा दिन नींद में तें मानी नहीं । 
तू अवे ही समझ मन साँय, नीन्द उड़ाय परी ॥ १॥ 
प्यारी एक वार तने क्या कहूँ कहूँ घड़ी घड़ी । 
। चो वक्‍त अंमोलक जाय, नींद उड़ाय परी॥ २॥ 
प्यारी क्यों विष खावे बाबरी तज अमर(६) जड़ी । 
'ज्याने,लेत अमर होय जाय, नींद छड़ाय परी ॥ ३॥ 


a तत हक 


र 
र 


धन १ परो 


orn रामा आल aii हो हे ऋ ४ आओ! 
न 
PRE 


pos PINIPOODR हक कल ल लक 


^ ४--सम, सन्तोप, विचार और सत्सङ्ग, ५४--सहुपदेश, ६-- मेन की वृत्ति”. 
निद्रा, द--भ्रात्मा से अलग, ६--अआ्रात्मानन्द । 


॥ 
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| प्यारी आँल(१) बोल के देख जरा क्या खडी खड़ी । 
तू प्रीतम रुप समाय, नीम्दर उड़ाय प्री ॥ ४॥ 
॒ प्यारी देवनाथ को सङ्ग कियाँ नित हरी. हरी। 
: तू कमहू सूखे नाय, नीन्दं छड़ाय परी ॥ ५॥ 
| ` प्यारी मान कहे री बाबरी अभिमान अरी । | 
| तने सिर कई मिलसी नाँय, नीन्द उड़ाय परी ॥ ६ ॥ 
। ॥ गान ॥ । 
| ५ ॥ दज माखाडी ”रुख झुण्यि” की | ताल द्रवा 1 
| आओ आओ म्हारी सुरता नार; पिया से मिल रहणो। 
| अव करो चौगणो प्यार; पिया से मिल रहणो .॥ देर ॥ 
| ' प्यारी स्वाथियों(२) रे फन्द में अब क्यों वेणो।. | 
| दूर करो दिरकार(३) ;.पिया से मिल» ॥ १॥ 
प्यारी मारग मिलियो. आछो(४) ऊजइ() क्यों बहुणो । 
क्यों बह्दो काँटा री घार; पिया से मिलन ॥ २॥ . 
प्य(री ओ दुःखड़ो स्वार्‍थ-तणो सिर क्यों सहृणो । Fr 
अब तुरत इतारो भार; पिया से सिल०॥३॥ 
प्यारी पन्थापन्थ री पोल में सिर क्यों देणो । 
प्यारी क्यों इचे: मफधार; पिया से सिल०॥ ४॥ 
प्य)री भलो समागम नाथ रो सों क्या कहणो । 
. ए तो मिल्या क्षणं अबतार, पिया से० ॥ ४,॥ 
. प्यारी मान कह एरी मान परी चित्त में लेणो । 
फिर सरे न दूज़ो बार; पिया. से० ॥ ६॥ 


°१--विचार रूपी नेत्र, २--भेदवादी साम्प्रदायिक लोग, ३ घिक्कार, | 
४०... 
| शन-ारग, ५--.. साम्प्रदायिक अन्धबिश्वास | 
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कर ॥ गाना | 

` [| तड मारवाड़ी “रण झुशिये”'की । ताल केरबा || । | 
प्यारी (१) अर्ब तो पीहर(२) ने त्याग; चालो सामरिय(३) | २ 
प्रेम प्याला यहाँ ना मिले; मिलै सांसरिये । | 
प्यारी धर इर में बेरार; चालो स'सरिये ॥ १॥ , 
खैंच तांश में बहुत फस्या; चालो सासरिये । 

` उठे कबहु न होय दुहाग(४); चालो सासरिये | २॥. 
पर पुरुषों (४) प्रीति नाँय करो; चालो सासरिये। 

' इठे होवे अमर सुद्दाग(६); चालो सासरिये॥ ३॥ 


ड 


al, 


AHH aa ध 


ष 
करम करम तू क्या रोवे; चालो सासरिये। ज्ञा 

F अब मेट करम रो दाग(७); चालो सासरिये ॥४ ॥ | 
॥। ` देवनाथ गुरू आन मिल्या; चालो सासरिये । सत 


अब जगे मान के भाग; चालो सासरिये ॥ «॥ 


॥ गान ॥ 

॥ तर्ज मारत्राडी “रुण कुणिये? की । ताल कैरवा ॥ 

मन भावे मदनगोपाल, गिरघर बनवारी ॥ टेर ॥ | 
सब बनं माँये खेल रयो ओ बनवारी । ओ कर रयो खेल अपार, गि०॥ | 
अन्धविश्वासी भूल न जाणे बनवारी । ओ सबको है करतार गि०॥४ 


भूल भम सू म्यारो रहे ओ बनवारी। ओ सब में मेरो लाल; 7० 10 
. बिश्व बगीचो बाय रयो ओ बनवारी । ज्या में क्यारा खुल्या अपार) गि 
देवनाथ गुरु साँची कही मिल्यो बनवारी । अब मान एक आधार, गि? 11 | 


१--मन की इत्ति २-देद्वाष्यास ३--आत्मज्ञन, ४--हुशख, *5 म , 
कमैकाण्डी लोग, ६--नित्यानन्द, ७_क्सो का मैल | . 
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| ' गन! ` 
| ॥ तज “पनजी मुखड़े नोल” की | ताल करवा ॥ 
॥ मान मान म्दारी सुरत सुद्दागण मती विषय बिच झूल 
| बश घर चाल परी ॥ टेर॥ 
तीन लोक में फिरी भटकती किए ही न तोय मिलायो हरी । 
जो तू दारे कइणो करले तो जेज न एक घडी । उण घर चाल परी | 
जिएं जिण पास गई तू सुरता, उण उण था में कुषध करी | ०) 
हारे साथ अब आवे तो थाँने पाडे अमर जड़ी | इण घर चाल्न परी ॥ 
नहीं तो साचा सत्‌ गुरु मिलिया, नहीं वृत्ति नारी सुंधरी। रे! 
जाण्याँ बिना कैसे मारग पावे, फिर रही गल्ली गली 
। उण 

छान विषय रो पान विषय रो, चाल विषय री मान परी । 0. 
सत्‌गुरु बिना अब कौन छुड़ावे; उलटी बंधों पड़ी। उण घर चाल परै ॥ ४॥ 
Es गुरु सञ्जन मिलिया, बात सुधार दिवी बिगरी । 

कहे कोई आग्रो तो तारू देऊ प्रेम डगरी । इण धर चाज्ञ परी ॥ ५॥ ` 

॥ गान ॥ 
॥ राग सारंग-मलार तजे “वाणी” की | पाल दीपत्रन्दी ॥ 

शे पुवागण पुन्द्री (१), थाँने पीब(२) चुलावे । 
घणा दिन बाप(३) रे, अज क्यू श्यान गुमादे जी ॥ टेर॥ 
षिण. चपलत। ने छोड़ दे, हिर बण जा तूसैणी। . 
र बचन ने परहरो,. होय तू कोकिल/४) बैणी ज़ी । चाल०॥ १' ॥ 

आनन्द इण देशा(६) में, जठे थारों श्रीतम प्यारो । 


॥ +ल होय रया; तू क्‍यों आनन्द खोबे । 


| k 
टि * इति, २ आत्मा, ३---अ्रज्ञान में, ४-राग-द्रोष, ५--प्रेम में पगी हुई, 
. गान, ७--अज्ञान की दृशा । | 


११६ 


(९७) रयाँ सूँ मिलसी नहीं, रहसी याँ सू. न्यारो जी । चालं० ॥ २॥ 


br .__ 1 ० पा । ` ७ ० 
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१२० ५% ु मापद 
चाल पीयाजी री सैज(१) में, कया तू अकेली (२) सोवे जी । चाल०॥ ३, 
देवनाथ मिलिया पारखी, थोने निज परखावे(३) । 
परखण री तो हिम्मत नहीं परख्योड़ा(४) नाँय उठाचे जी । चा०॥ |, 

- मान कहे री मान वावरी, फेर मओ नहीं आवे। ; 

पयोड़ो अत्रसर जो चुक्रसी, भवनल गहरा कहावे जी । चाल०॥ १। 
. ॥ गानः ॥ 
|| राग मंगल । ताल दीपचन्दी ॥ 
सज्नी(५) ए प्यारी समता रो प्यालो पीव, चिके सू थाने आनन्द आबे हे। 
द्वैत विकार घणा दिन पीयो ए। स जनी.ए थांरो दुःख पायो जासू जीव, 
करमां सू कोई न छुड्डावे, है ॥ १॥ 
हर॒ष शोक सब सम कर जाणो ए। सजनी ए म्हारी जद मिलसी थॉरो प्रई 
पिया बीच सहज समावे हे.।॥ २ ॥ | 
५... थारो तत्त्व(७) तत्त्व में तू हे ए। सजनो ए म्हारी होय जाबो तत्त्व के रू, 
काल फिर नाँय सतावे दै ॥ ३ ॥ 
नारी, न पुरुष पुरुष नहीं नारी ए । सजनो ए म्हारी देह तणो, तज भाव, 
एक रस सबने खेलावे हे ॥ ४.॥ | 
देवनाथ गुरु मद्वा,८) रसिया ए।.सजनी ए म्हारी मान के मन घणो स 
11 मान ने दूर हटावे दे ॥५॥ 
§ ॥ गान ॥ 
` -॥ राग मंगल । ताल दीपचन्दी ॥ . || 
. सईयाँएमहारी चालो चालो जमना रे तीर; साधवजी सू. प्रेम लगास्याँ ए॥४ 
- गम केरी गोकुल मुरधनी मथुरा ए। सईयाँ ए म्हारी खेलत श्याम शरीर | 
जिकाँ रो.थाँ ने दरस दिखास्याँ ए॥ १॥ 


निज 5 ++- 


SE २००८८ 


हदको की 


ese sr Ms tosh न 


` ज्ञानी पुरुषों के वचन, ५-मन की त्ति, ६--आत्मा, ७ ग्रात्मा। छा | 
ज्ञानरूपीमद पिलाने वाला । द 


= हि € 
तु 


० न 
141 
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| 

| 

| 

} 

| 

मन वुद्धि चित्त अहङ्कार ग्वालिया ए । सईयाँ ए म्हारी श्याम हरे भव पीर, 
। जिकाँग थाने वेण सुणास्याँ ए॥ २ ॥ 

| 


जरणा केरी जमना नदी हे ए । सईयाँ ए म्हारी बेचे चेवे समता रो नीर, 
माधव सङ्ग हिल मिल न्हास्याँ ए॥ ३ ॥ 


सतूगुरु चतुर मल्या मोये ऐसा ए । सईयाँ ए म्हारी पलट पल्ट करों बात, 
ज्ञान रस माल डड़ास्याँ ए | ४ ॥ 


मान केवे म्हारो कणो मानो ए। सईयाँ ए स्री पाउँ मैं बरह्म रस खीर, 
पोल से प्रथक वचास्यां ए ॥ ५ ॥ 


॥ गान्न ॥ 

॥ तज “ निहालदेः की । ताल दीपचन्दी ॥, 
सुग्ता' गोरी अब्र तो जगाल्ने(१) थारे पीब(२) ने हो राज ॥ टेर ॥, 
क्या जोवे सुरता सुन्दरी ए, थारो पिया सूतो(३) घर माँय। 
तूं तो फिरे बाहर भटकती ए, थारे कद्दो किम निजराँ आय। 
कहो किस निजराँ आय;सुरता गोरी अब तो उगाले यारे. पीव ने हो राज ॥१॥ 
पन्थापन्थ री भौड़ में ए, रदी निज्ज पिया ने भूल । 
आनन्द हिन्डोरो छोडियो ए, दुःख भूले रही झूल । 
दुःख भूज़े रही भूत; घुरता गोरी अब्र तो जगाले थारे पीव ने हो राज ॥२॥ 
॥ जो तू चाहे ब्रह्म फूलणो ए, तो साचो सत्‌गुरु भेट । 
पन्यापन्थी थां ने मोरसी ए, ए कदे न ले जावे थाने ठेठ । 
कदे न ले जावे थाँ ने ठेठ; सुरता गोरी अब तो जुगाले थारे पीव ने हो राज॥स। 
देवनाथ निष्पक्ष हे ए, म्हारो कर पकड़यो मजबूत । 
| भान बुरो नहीं तो होबती ए, पकड़ लेता जमदूत(४) । 
£| पकड़ लेता जमदूत; सुरता गोरी अब तो जगाले थारे पीब ने हो राज ® 


Pr TT TTS CET 


तिन र त त त त HED 


१-जानले, र--आ्रात्मा, ३--अ्रद्श्य; ४--करमों के बन्धन 


< 
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॥ गान ॥ 
॥ तर्ज “मारवाड़ी गाली के डंकें” की | ताल कैरवा ॥ 
हठ(१) छोड़ बावरी(२), थाने मिलाऊ पि प्याणे ए। `` र द 
पर घर मत जावो, घर में मिलाऊ “गिरधर थारो ए.॥ टेर॥ | र 
घर को मन्दिर(३) तें ढक लीनो, दौड़ दौड़ चित वाहर दीनो । धर 
जिण सू नाराज अपारो ए । हठ छोड़० ॥ १ ॥ 
उमापति और रमापति कहे, दौड़ दौड़ दुःख सिर बहुत ही सद्दे । 
अब यह दुःखड़ो निवारो ए । हठ छोड़०-॥ २ ॥ ं 
नित ए खोले नित जड़बावे, बतलायाँ कछु नाँय छुणावे । 
या सू/ रयो पिब न्यारो ए। हठ छोड़० ॥ ३ ॥ | 
ऊं चे स्वर 5 निरत दिखाबो, विनय सुन'वो । 
उत्तर न देत लिगारो ए । हठ छोइ०॥ ४ ॥. 
खण्ड न मण्डा, देब अखएडा, तजो पाखण्डा । 
` रतन(४) मुफ्त मत ह्वारो ए। हठ छोइ०॥ ५ ॥ 
मान पिद्चाना, भग्यो अज्ञाना, ऊम्यो भाना (५) । 
क्यों अब दीपक बारो(६) ए । हठ छोड़०॥ ६ ॥ 
॥ गान ॥ 
। ॥ तज “माखाडी गाली के डंके” की । तालं केरवा ॥ 
आवो आशो म्हारी सुरता, थाँने मिलाबाँ पिव(७) थारो ए । 
जिण सू ओ, जन्म भरण मिटे सारो ए॥ देर॥ ` 
लुब फिराई, तोय भटकाई; दुःख तू पाई । 
ज्ञान पिलाऊ अमी प्यारो ए । आवो आवो ॥ १ ॥ 


१_अन्धविश्वास, २--ृत्ति, ३--श्रन्तःकरण, ४--मनुष्य जन) “| 
सूय, ६--श्रारती करना, ७--आत्मा। 
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अल 
चयार आत्म-ज्ञान 
। विषय में लागी, रह गई आगी, अब ही जागी । 

| सत्‌गुरु मिल्यो मतवारो,ए । थावो आावो० ॥ २ ॥ 

| छोड़ सम्बन्धी (१), न्यारी बन्धी, हो रही अन्धी । 

उ! मिच छायो अन्धियारो ए। आवो आबो०॥ ३॥ 
नित रङ्ग भीनी, रहे नवीनी, आतम चीनी । 

| चीने तो दुख मिटे थारो ४।.आबो आबो०॥ ४ ॥॥ 
देव द य्राला, करी कृपाल, कर दियो न्याला | 

मान सुधारयो कमे सारो ए। आबो आबो०॥ ५ ॥ 


« ॥ गान ॥ 
॥ तज “मारवाडी गाली के डंके” की | ताल करवा: ॥ 


| 
| 
| चालो सैशे(२), सैजयां(३) अलवेला(४) जी री चालो हे। प्र 
| तुरिये(९) पद्‌ में, अमर(६) रहो ने नित मालो(७) है ॥ टेर ॥ 

हे थंभा(८) बिन मददल(६) चिणाया, ब्रिन बरणो(१० 
पोब कहीजे मतवालो(११) हे । चालो सैयाँ० 2 f pr 
चरस्यो मेहा(१२), अजब सनेद्वा, पीव विदेदा(१३) ' 
सगले ही जग सू. निरालो हे । चालो सैयाँ० ॥ २ ॥' 
देवनाथ गुरु मेरे स्वामी, अन्तंयोम्मी। 
सान इतारथो कमं कालो(१४) हे । चालो सैयाँ०॥३॥ ' 

शगान॥ ` 
॥ तजे “मारवाड़ी गाली के इंके” की | ताल कैरवा ॥ घ 

आओ म्हारी सैयाँ(१५), रसियोई(१६) राम(१७) रीमाबो(१८) रे। | 

१--अपना आप = आत्मा, २--सन की जत्ति, ३--एकता का का अनुभव, 
आत्मा, ५--ात्म-स्थिति, ६--श्रविनाशी, ७--मस्त, ८--निरा धार, ६ स्थित्रि 


१२३ 


| गगनद्वेप युक्त, 


| पै में रमने वाला आत्मा, १८--श्रात्मअसन्नता | 
४ १७ 


। 
= 


५ वणन,तीत, ११--आनन्द-स्वरूप, १२--प्रेमम १३-देह आवः से अलिप्त, | 
५-मन की बृत्ति, १६--सब रसां. कां भोक्ता =स््ामी, | 
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॥ 
गानो म्हारी सैयाँ, त्रझ आनन्द शण गावो रे ॥ टेर ॥ |` 
मन सुख पावे, प्रीतम आवे, गहे(१) लावे | 
जन्म मरण सू छूट जात्रो रे। थाबो म्हारी०॥ १॥ 
सब में बोले, हँसता(२) डोले, पडदे ने खोले; | 
शुरुसुख होय मिल जाबो रे। झावो म्हारी०॥ | 

` पिया रसीलो, अज़ब रंगीलो, सब गुण शीलो | 
सबही के माँय समावो रे। आवो म्हारी०॥ ३ ॥ | 
मीठी(३) गात्रो, राम रिमाबो, पिया मिलावो; | 
अजर अमर हुय जावो रे | आवो म्हारी० ॥ ४ ॥ | 
देवहूनाथा, पकड़ यो हाथा, कियो सनाथा(४) | 
राख्यो बहजाता गुण गावो रे । .आवो म्हारी०॥ ५ ॥ | 
मान नवेली(५), रही न अफ्रेल्ी (६), नित अलवेली (७), । 
अमर मुद्दाग(5) सजावो रे। आशो म्हारी० ॥ ६ ॥ | 
॥ यानं ॥ | 
) ॥ तज “मारवाड़ी गाली के इंके? की । ताल करवा ॥ 
रे मन मेरा, आतम तत्त्व पछाणो रे | 
जिण सूं, मिट जाय आणो ने जाणो रे॥ टेर.] | 
आतम पाबो, भरम मिटाबो, मौज उड़ाबो; 
सिट जावे जम रो धींगाणो(६) रे । मन मेरा० १ ॥ 
निमय हो जाबो, जन्म न पात्रो, सहज समाबरो 
अपनो ही रूप जग जाणो रे। मन मेरा०॥ २ ॥ 
यह संसारा, रूप तुमारा, नहीं कोई न्यारा; ड 


nn 


७ 
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१ एकता का अनुभव करना, २--आनन्दःस्वरप, ३--प्रेमयुक्त, 4 
अप; अंतः- करणु आदि का स्वामी ५-निप्य शुद्ध, ६--अलग; 0072 
” ८>-आत्माकारं, ६--जबरदस्ती। ! 
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रति १२४ 
भूल के झूठी इठ ठाणो रे । मन मेरा०॥ ३ ॥ 


सत मन मोवो, दुगिघा खोबो, ब्रह्म में सोचो; 
जब निज रूप ओलखाना रे । अन मेरा०॥ ४॥ 
सत्‌ गुरु साथा, भयो सनाथा(१), पकड़ यो हाथा 
भवजल बहृत बचाना रे । मनः सेरा० ॥ ४॥ 
कहे यों मानं, उड्यो अभिमाने, भयो पिल्लानं; 
. पियो असी(२) नित छाना(३) रे | मन भेरा०॥ ६ ॥ 


॥ गान ॥ 
॥ तज मारवाड़ी गाली के डंके “ सभीजी ने बर 


श्‌ ाया”'की । ताल केखा ॥ 
हाँ चलो सखी देश हृमारे।.जहाँ (मले निज प्रीतम प्यारे । 
घणा दिवस रही दूर पिया से, माज्ञ मुफ़्त में हारे; चल देश हमारे ॥ देर ॥ 
चार चकोर ले अपने साथ । सत्‌ गुरु अरने सिर धर हाथ। | 
पार करे यामें संशय न करनो, लालों ही पार उतारे; करदे भव पारे । ह॥।१॥ 
अजब खिज्ञारी हे घनश्याम । सत्र में पूरण आतमराम । 
पास रह्यो पण भूल गई तू, बाहर पड़ी मख मारे; सिर मार तुम्हारे । हाँ० ॥२॥ 
कूड करे तू देह अहंकार । तुझसी है को मूढ गंवार | 
जीबन रतन ने खोय त्रिजयन्‌ में, पीछे कहा सिए मारे; माणिक को हारे। होली 
करो सत्‌ गुरु शब्दों विश्वास । तजे प्यारी विषय की आस | 
भान कहे री मान बावरी, क्यों नई नैन निहारे; ब्रहम नाँ हि बिचारे । हँ>॥।४॥ 
॥ गान ॥ : 
॥ तज मारवाड़ी गाली के डके “सगीजी ने वरजण या? की | ताल कया ॥ 
हा निरख निज रूप तिहारो । सब्र घट घुन्दर श्याम पियारी । 
रिम नींद देवो खोय बाबरी, जनम सुफल होवे थारो । निज रूप ति० ॥ टेर ॥ 


4 भारि अमर अविनाशी देव । जिणरी करत जगत संब सेव । 


१-अपना आप, अरत:करण आदि का खामी, २--शनामृत्त, २- विचार पूर्वक । 
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| 
- मान दच 
आप खेलावे आप दी खेले, खेल रूप है प्यारो; माधव मतवालो । हाँ०॥॥ | 


क्यों हो रही बिष रस मस्तान । प्यारी दर करो अज्ञान । 
चूक विष कदे न खातों, मत होय मरण तैयारो; अब भरम निवारो । हाँ०॥॥ | 
जाण 


| 
क्‍यों बाहर भटके तू नाए। तेरो दरसण तुक में त्यार । 
सन मन्दिर में आय सुन्दरी, सिट जावे भरम अन्धारो; नहीं आवे कारो । हाँ०॥॥ 


| 

: | 

नर नारी घुनलो सव कोय । वृत्ति ने घर लावो जोय। । 
| 

j 


१२६ 


मानसिंह जद बृत्ति माने, दुःख सिट जावे सारो; नहीं रवे न्यारो १ हाँ, ॥॥ 
॥ गान ॥ । 

1 तज मारवाड़ी गाली के डंके “सगीजी ने वरजण आया?” की | ताल केसा ॥ 

हाँ समझ तिज माएग आबो । ऊजड़ पन्य कोई मत जावो । 

ऊजड़ जावे उग्रॉने अति दुःख होवे, कहूँ सो हिरदे में लाबो 
मन मत बिसरांबो । हाँ समझ | टेर ॥ 

. भरम भूल को देवों मिटाय | मालुप जन्म सफज्ञ होय जाय । 
समक बूंकं कर कहो क्या कारण, जहर डली मुख खाबो 
मरणो कयां चाबो । हाँ समझ ॥ १॥ 
त्यागं त्याग की घुन कर बान । मत कोई मन होबो हैरान । 
त्याग त्याग को करलो जगत में, त्यागी असलं कद्दाचो 
पाछा नहीं आबा । हा समझ० ॥ २॥ 
तन रंग के मन रंग चढाय । मन र्‌गिया फिर बुद्धि रगाय । 

` यू कर रंगले सो सुख पावे, सहज पार होय जावो | 

जद दशन पाबो । हाँ समझ०॥। ३॥ ५ 
जो तन मन दोनू रंग जाय | बल्न रंगे नहि परवाह नाँय । 

' असल सन्यासी होय जगत में, आप तिरो ने तिरावो; 
जद नाम कमावो | हाँ समझ० ॥ ४॥ 


कईयक चार प्रमाण सुणाय। फिर भी कहूँ नहीं रखू छिप्राय। 


१ 
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मन रंगिया है सन्त अनन्तो, ज्याँरी शरण में जावो; 
भय होय जावो। हाँ समझ० ॥ ५॥ 
देबनाथ गुरु असली सन्त । जिण द्रीनो मोहे सीधो पन्थ । 
पगड डी ने त्याग परे री, सीधी सड़क सिधाबो 
जद सहज समावो । हाँ समम० ॥ ६॥। 
सानसिं उण पन्थ सू प्यार । जिण ने गावे चेद जो चार। 
नेति नेपि कहे अननत गुणा है, गुण में गुण मिल जावो 
फिर ना द्रसावो । हाँ समज०।। ७॥ ३. 
॥ यान ॥ 
॥ तज “रज! के गीतों की । ताल कैरवा ॥ 
अब मान बावरी(१), चालो पीयाजो(२) रे देश(३) रे। 
चाललो पीयाजी रे देश रे ए हाँ हाँ हाँ हाँ। अब्र मान बाबरो० ॥ टेर || 
“देरा चलो प्रीतम तणे स थाँरो जन्म मरण मिट जाक हाँ हाँ देरा चालो । | 
अमर पिया ने पावसो स थॉने काल कदे नहिं खाय; हाँ हाँ अमर पिया नेश. 
जन्म मरण में भटकतोँ स थाँ ने, कई दिन गया जिताय; 
हे अब मान बाबरी, चालो रियाजी रेश ॥ १॥ Mr 
नहीं चालू प्रीतम, जाण्याँ बिन थाँरो किसड़ो देश हो। - ` ¬? | 
' जाण्याँ बिन थाँ रो किसड़ो देश हो, ए हाँ हाँ हाँ हाँ। नही चाल प्रीतम ॥ देर॥| | 
` कौन र क्या गाँच है स कोई किसड़ो मारग जाय; हाँ हाँ कौन देश । 
कौन दिशा में चालणो स बाला पहले देयो बताय; हाँ हाँ कौन दिशा में । 
`| मिन गम बिन मैं ना चू सरे, बाइर निलू ना हो नहीं चा प्रोतम० ॥२॥ 
एक पड चलणो नहीं सरे नहीं मारग को कम; हाँ हाँ एक पेंड चलणो०। | 
तेरो तुक में पीब है सरे परगठः आतम राम; हाँ हाँ तेरो तुझ में पीव । 
पूतो भूली बाबरी सरे, रही क्यों विषय गुलाम; हे अब मान बाबरी ॥२| | ) 
रमन की इसि, २--आत्मा, ३--स्थिति। OR 
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इसड़ी बात थे क्या केवो स बाला म्हा ने अचरज आय; हाँ हाँ इसी बात | 
नेड़ो घणो वताबियो.स वाला पहले जाण्यो नाँय; हाँ हाँ नेड़ो घणो०। 

, भटक भटक में द्वारगी सरे, जिण सू .डर मन आय; दो नहीं चाद०॥ ३ 
अब सममी तो उठ चलो स प्यारी जागी जभी परभात; हाँ हाँ अब छः 
ब तो तोय जगाय दीस प्यारी फिर कथां वक्त र-मातः हा हा अब तो पेष 
अब जागत सूती रही तो थाँने ओ आनन्द नहीं आत; हे अप म.न०॥ | 
चट से घुरता जाग गी सरे जागव ही बगलीन; हाँ हाँ चट से सुरता जा 
पीच देख राजी भई स उण भ्रम पियालो पीन; हाँ हाँ पीब देख राजी०। 
देखत ही आनन्द भया स उठे, बाजी अनहृद(१) चीन; हे अब मान०॥ |: 


देख पिया रे रूप ने स इण दियो होश(२) बिसराय; हाँ हा देख पिया रेश 


पिच प्यःरी की गम नहीं सरे रंगी प्रेम रंग माँय; हाँ हा पित्र प्यारी की०। | 
पीव जीव भया एकसा स वहाँ, दूजो दीखे नायः हे अत्र मान०।|४| 
देवनाय सा गुरु मिले स जद देवे पीब मिलाय; हाँ द देवनाथ सा* | 

इण विध देखे पीब ने स ज्याँ रे काल निकट नहिं आयः हाँ हाँ इण त्रिघ?। 
मानसिंह निर्भय मयो स म्हारे, भरम रयो कछ नाँय; दे. अब मान बाथरी 


|  ॥यान॥ 
मानसिंह वो रट(३) रटी, सौ रट न्यारी होय। 
उणरट ने जो कोई रटे, सौ रट(४) देवे खोय ॥ 


पा गान ॥ 
॥ राग सोरठ । ताल केरबा ॥ 
मिले थाँने रगीलो (५) ज्ञज्ञो(६); चालो (७) तो.आली (=) मिले था ने गलो ई 
तू तो फिरे आली बिया रस में । परियो यारो रहे एकलो (8) | चालों तो” । 


जाम ———- 


-—— so 
————- आनमवालक 14 आगनमा नली 


१--सोई ध्वनि, २--मेद मात्र रदति; ३--थातमञ्चान की जिशा्ा। 
सब, उपासना कर्मकाण्डादि, ५--जगत का खिलारी, ६--आत्मा, ७८ 
८--मन की उत्ति, ६--इर्द्रियातीत । 
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१२६. 
बेली । नहीं.थारो होनैत्ो अल्लो ।-चाल्लो० | 
सी | देखो देखो निन्न वंगलो(१) । चालो० 1 
अन तुम एक हो मिलो.। चालो तो आली०॥91. 
॥ णन॥ म 
॥ राग मंगल ताल दीपचन्दी ॥ 


रु इण तो विषय में आली दुःख प। 
भूल मत वावरी प्रीतम मिलन 
मानसिंह गुरु देचनाथ कहे । 


‘a 


॥ प्यारी ए चाल सखी इण. देश(२), झठे तू क्या करे। _ . 
॥, प्यारी ए कर सत्‌ गुरूजी रो साथ, जगत सूँ क्या डरे ॥ टेर |; 
प्यारी ए नहीं कोई कोस द॒स कोस, अजल पर चालणो । 

(! 


` प्यारी ए मन सीधो कर लेय, पिया(३) संग मालणो(४) ॥ १ Ik 
प्यारी ए कहे तोह्दे जग ने,छोड़, याँ री मानो मती । | 
प्यारी ए घर ही में घर हेर, जीवत करले गती(५)॥ २ ॥ 
प्यारी ए बिन पग चलणो है पन्थ, देह. बिना(६) मिल रहो । 
प्यारी ए जबर प्रीतम(७) मिल्न जाय, बात मन री कहो ॥ ३॥ ... 
।| प्यारी'ए नहीं धरणो संन्यास, भेष करणों नहीं ।' 
| प्यारो ए यूहस्थ छताँ संन्यास, जम सू डरणो नहीं॥ ४॥ .' 
ए पग सू चलाय ले जाय, ज्याँने गुरु ना सानियँ।, पतः 
र प्यारी ए देवे त्याग उपदेश, पाखण्डी जानिये ॥ ४ | - 
प्यारी ए देवनाथ को साथ, संन्यास ऐसो लियो । 
| प्यारी ए मान लखी गम(=) यु'ज, पियाजी से मिल रयो ॥| हज, 027 
: ॥ गान 1 ` | 
| ॥ राग मङ्गल | ताल दीपचन्दी ||: 
` यारी ए अपर न दूजा कोय, विनय अपनी आप से। | 
प्यारी ए अपणो ही आप बिचार; बचोऽतिहँ ताप. से: ॥ देर॥ ` ` 
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| - >१--अ्रन्तमु ख जरत) २--त्म-स्थिति,- ३--्रात्मा, ४--एकता का नुमेव, a | र | 
| अतसि, ६--सून्म-विचार से,.७--आत्मशनी गुरु, ८--रुसत रहस्य: 
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प्यारी ए अपणो आप गई भूल, अमंगल होत है । 

प्यारी ए सुख तो रह गयो दूर, दुःख में रोत है ॥ १ ॥ 
प्यारी. ए अपणे आपको जोयके मंगल गाइये । 

प्यारी ए कभी न अमंगल होय, सोई सुख पाइय ॥ २॥ 
प्यारी ए यह जग मंगल रूप, अमंगल ना कोई | 

प्यारी ए आप अमंगल होय, नींद माँ तूसोई॥ ३॥ | 
प्यारी ए अब परी नीन्द उड़ाय, पिया ने देखिये । 
प्यारी ए करम रेख ने मेट, अलख इर पेखिये ॥ ४ ॥ 
प्यारी ए मानसि कहे नार, भूल तज दीजिये । 

प्यारी ए सव घट आतमदेव, पूजा यही कीजिये ॥ ५ ॥ 


~ 
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॥ गान ॥ 


` ॥ तजे “राजन का सूआ रे” की । ताल केरबा ॥ 
आवो आगो स्हारी सुरता, पियाजी(१) बुलावे अमर महल(२) में ॥ टेर 
धाटी पेंड चढणो नहीं सरे नहिं उडणो आक्राश । 
जो तुमे-मिलणो पीब सू सरे तोड़ अन्धविश्वास । 
अपणो रूप बिचारसी स जद मिटसी जग री आस रे । आबो आत्रो०॥ १1 
एक ज्ञान वेराग दूसरो तीज़ो समझ बिचार । 
. चौथो लेबो विवेक ने सरे. नौकर कहिये चार । 
मोक्ष आप में आपरी सरे यह भ्रम दूर निबार रे। आवो आवो०॥ २॥ 
चो प्रीतम इसड़ो नहीं स जासे मिल न्यारी रह जाय। 
जो मिलली तू पीव सू स जद एकोएक समाय । 


` जीब ब्रह दोऊ एक हुवा जद दूजो दीखे नाँय रे । रावो आवो ॥ ३ | 
अबतो पडदा तोइदे. सरे दूर करो अज्ञान । 


१-ग्राप्मा, २-निज खकूप 1. - 
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व्यावहारिक आरनमज्ञान ; 
| १२१ 
इण थज्ञान के बीच में स तुम खोयो रतन(१) मद्दान्‌(२) । 


सबद्दी जग में भटकली सरे नहीं पायो कल्याण रे | आवो आवो० || ४ ॥ 
देवनाथ गुरुदेव. ने सरे मोक्ष सोय द्विच दीन । 
मान जभी मन मानियो स जब वृत्ति को स्थिर कीन । 


आनन्द ज्र मोको भयो सरे भयो काल आधीन रे। यायो झवो० ॥४॥ 
॥ गान ॥ 
॥ तज “राजन का सूवा रे” की | ताल केरवा ॥ 
क्यों भई बावरी(३), पी (४) पा(१) पा पी(६) सो पापी(७) होत है॥ टेर॥ 
पापी(=) ढँडत में फिरथो स कोई पापी(६) मिल्यो न कोय । 
पापी (१०) सू मिलनो झुझे स कोई पाप(११) करम ने जोय। 
बिन पापी(१२) बोलू नहीं स कोई सु द.न लगाऊ कोय रे। क्यों भईबाबरी०॥।१॥! 
सब जग यू पापी(१३) कह सरे स्हाँने अचरज झाय। 
पाप्या(१४) सू. म्हारे प्रोत घणी सरे पापी (१४) मिले जो नाँच । ) 
जो कोई पापो(१६) मिले तो मोये पाप(१७) करण सममायं रे. क्यों भई बावरी ० शी 
जो कोई पापी(१८) मिल्ाय दे स मैं गुण बाँरो भूल नाँय। 


पाप(१६) माँहि वे पुन(२०) करे सरे ऐसे बीर मिलाय । 


वाँचीराँ सू जा मिलें स म्हाँ ने असली माप(२१) कराय(२२) रे कयो भई बावरो > 


पापी (२३) गोरख कबोर है सरे पापी(२४) भरथरी होय। 
देवनाथ मापी(२५) मिल्या सरे कीनो पापी(२६) सोय। 


| म.नसिंह पापी (२७) भयो स जद्‌ जोबत स्बग में सोय रे । क्या, मई बाबरी०॥४। | 


१-वुष्य-जन्म, २--उत्तम, ३--मत की जति, ४-जानासृत खयं पी, ५ 
शिरा. को भी पिला, ६--ज्ञानामृत प्रासः. कर के, ७८६ १०-१२-१४०१५.-१६ 
-शज्ञान का नाश करने रूपी पाप करने वाला श्रयवा ज्ञानामृत दूसरों पाकर 
Fo वाला, ११--श्रज्ञान का नाश करना, १३--बुरे कमं करने वाला, 
शान का नाश करना, १५-२३-२४-२५-२६-२७--श्रञ्ञान का नाश करने रूपी 
करे वाला अथवा शानामुत दूरे के पाकर सयं पीने वाला; १६ दूसरी केअज्चाक | 
पशा करके, २०--हित करना, २१--परमात्मा, २२अनुभव करना । 
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श गान ॥ 

वा तज्ज “राजन का सूत्रा र” की.। ताल करवा ॥ 
माने कौण जगाई रे, सूती होती मैं सारंग(१) नींद में ॥ देर ॥ 
सूती सारंग नींद में सरे सारंग(२) दिवी जंगाय । 
सारंग(३) सूँ सारंग(९) छुणी सरे सारंग(५) निजञर न आय। 
सारंग(३) ढूँ ढ सारंग(७) थकोस मई ने सारंग(८) कोई मिलाय रे। म्दाँने॥। | 
सारंग(६) ध्वनि सारंग(१०) छुणी सरे दियो हृदय(११) ने तोड़ । 
सारंग(१२) सूँ मोय मारके सरे(१३) सारंग गयो सुख मोड़ । 

; अब कोई सारंग(१४) मिलाय दे सरे सारं ग(१५) कह कर जोड्(१६) रे।म्हाँनेश 
इण सारंग(१७) के प्रेम में स सखी मोय स्याद्र कीन । 
ओ सारंग(१८) केसे मिले सरे सारंग(१६) ने तज दीन । [ 
तज के सारंग(२०) गात दै स ओ. मधुर बजावे बीन रे म्ही नेश 
सारंग(२१) की सुन बीनती स पिया सारंग(२२) मिलिये आय। 
बिछड़-थों सारंग(२३) छुख नहीं स म्दाँछौँ मिलकर सारंगु(२४) गाय | 
मानधिंह कहे आप तिना म्हाँने जग ओ नाँय छुद्दाय रे । स्त 


A 7 


॥ गान ॥ 
॥ तर्ज मांखाड़ी “पन्ने” की । ताल दीपचन्दी || 
चालो म्हारी सुरता सुन्दरी , पिया, स्‌ प्रेम लगास्याँ, ए॥ टेर॥ 
काल फोज आवे नहीं, निर्भय मौज उद्डास्याँए। . | 
अमर पियाजी ने पावस्याँ, नित मंगल गास्याँ ए। चालो म्हारी | 
जीव जीव में .भटक्रिया, अत्र जीव मिटास्या.ए। 


१--्रज्ञान रूपी रात, २-३--सदगुरु रूपी ईस्त्रर्‌, ४--सदुगुरु # ह Eo 
सारंग, राग) ५/६०८१ ३:१४-१७-१८-२२-२३-- परमात्मा? ७१००९ हा | 
बति खपी सत्री, ६--आकार रूपी: राख-्वनि) ११--दिल, १२० | 


FI 
६--अति नम्र होकर, २० ओंकार रूपी शंख, २४--सोहं शब्द सप श 


dl | 


[a 
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` हप देख निज आपरो, सहजे हि सहज समास्याँ ए । चालो म्हारी० ॥ २॥ 
जीव ब्रह्म जब एक भया, फिर आस्याँ न जास्याँ ए । 
प्रीतम प्यारी न्यारी नहीं जल में तरंग रलास्या ए । चालो दि ॥३॥ 
` देवनाथ गुरुदेव है, ज्याँने, अजै घुणास्याँ ए । 
मान मिल्या निज रूप में, ऐसो नेह विस्या ए । चालो स्हारी>॥ ४ ॥ 
॥ गान ॥ 
॥ तज मारवाड़ी “पन्ने? की । ताल दीपचन्दी ॥ 
सुरता म्हारी बावरी, ।प॒या(१) पु(२) कैसो कीनो ए॥ डेर ॥ 
उपजी आदि तू ब्रह्म सू, ब्रह्म अजहू न चीनो ए । ई 
जीव जीव के मोड़ में, ब्रह्म खोय कैसे दीनो ए। सुरता म्हारी०॥ १ ॥ 
सुनो सतूगुरु सोहन', नहीं म्दाँने भेद बतायो हो॥ देर॥ _ , 
मैं जिण जिण ने पूिणे, जोब हि जीव सुनायो ह। " | 
ईश्वर थाँ सू दूर है; येही, भेद जनायो हो | सुनो सत्‌ गुरु२॥ २ ॥ 
'तू ही जीव तू ही ब्रहम है; और तृ.दी है माया ६। दे 
थाँ सूँ ब्रह्म कोई भिन्न नहीं, यह वेदां में गाया ए । सुरता म्दारी०॥'३ ॥ , 
मो ईश्वर में भेद है; कया. कर एक कहावेहो। + 
एक है तो फिर न्यारो क्यू, म्हॉनें हाँसी ये. आवे हो । सुनो सतभुरश॥ « 
` अपने भरम सूः न्यारो कहे, थति अवर बहकाई ए । 
जीव समक पुत्र आपणो, इण सू बात रासाई ए । सुरता म्हारी ॥ ५॥ 
जीवर तो म्हारे साथ में,.ईश्वर म्हाँ सू न्यारो हो । न 
थे कहो दोनों एक है, कैसे होय उजीरा हो । सुण सत्‌गुरु०॥ ३ ॥ 
गीता भागषत्‌ सब सुणी, इसर ही गयो हो | । 
. आप मिल्या म्हाँ ने इसा, ईश्वर एक बतायो हो | घुणो सत्‌गुरु०॥७ ॥ 
_.. जीव और जहा जो कष्णजी, सत्र एक बतायो ए। _ हा 


—— कन ~ ; 4 Ca 


\ब्रहम, २-- जीव । 
। दद 
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अर्थ बिगाइ'यो इण स्वारथियाँ, सगलो जगत डुबायो ए । घुरंता हारी | 
गीता सूँ पहिले वशिष्ठजी, जिन नित्य ही गायो ए। | 
एक तू एक तू एक है, नहीं दोय बतायो ए । सुरता म्हारी० ॥ ३ ॥। 
सक 

j 


A 01617 «७ . ॥॥ 


ब्रह्म वाक्य चारों कह्दे, तेरो तू ही कहायो ए। ८ 
शांकर जिख्यो निज भाष्य से, अंपनो आप बतायो ए । सुरता म्दारी०॥१० 
जनक लख्यो शुक्रपुनिं लख्यो, और व्यास लख लीनो ए। | 
. गोस्ख कत्रीर और भरथरी, जिन ब्रह्म मद पीनो ए । सुरता म्हारी० ॥१॥॥ | 
नाथ कहे सुण वालंका, यह भ्रम दूर भगावो हो। ` | 
तोड अज्ञान की. भींत को, मैदान में आबो हो । सुरता म्हारी०॥ १२॥ | 
इतनो कयो ने मान चमकियो, ब्रह्म अप्नि जागी हो। ' | 
ब्रह्म तेज उरं जागियो, श्रमना सत्र ही. भागी हो । सुनो सत्‌ गुरु० ॥ [ ॥ | 
। ॥ गान ॥ ` | 
॥ तज “एली? की । ताल कैरवा || . 
रावज्ञ(१) रम(२) रयो माँय, खोज्याँ(३) ब्रिना केसे मिले म्हारी एली ॥ देर॥ 
बाहर रावल फिरे पूछती, घर(४) में जोवे नाँय । 
जो तू अपने घर में जोयलै, बाहर क्यू भटकांय । खोज्याँ बिना०॥ १॥ 
ˆ इण रावल ने जुगत(५) सुँ जोवे, तो घर में ही मिल्न जाय। 
ओ रावलियो सम सूँ जबरो, परगट में नहीं आय । खोज्याँ बिना०॥ रै॥ 
गहरा तंबूर मंजीर वज्ञावे, रावल मिले न कोय । | 
बिन रावल री निश्चय कीयां, चाहे तों गाय चाहे रोय । खोज्याँ बिनाथार॥ १ 
सारी रात अर.जुमा जागवे, चूरमियाँ रा चोर। -, 
जिपय वासना गई न सन-से, कर रया पाप करोड़ । खोज्याँ बिना०॥ ४॥ 
छुन्द्र नारी. देखत प्यारी, गात्रत गला मरोइ । | 
` यू गायाँ सू नफो न. होसी, मिल्सी नरकपुर ठौड। खोज्याँ बिना? | | 


नाला जल 


~. 
I नुतालनाणणणिजिजिजिजि जित 
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| देवनाथ गुरु दया करी जद, मन समायो मोर) | ि 
| ` मानसिंह मन मान गयो रे, पिब पायो एक दी ठौइ | खोड्याँ बिना ॥ ६॥ 
॥ गान ॥ 
| ॥ तज “एली? की | ताल कैरवा ||. 
। ओ रावल(१) अनन्त अपार, सकल घट रम रयो रे बाला ॥ टेर॥ 
अन्दर रावल बाहिर रावल, रावल सब घट सोय | 
इण रावल ने ओ नर परखे, रावल रूप ही होय | सकल घट रम र्‌यो०॥ १ | 
' कपर(२) रावल उर नहिं रावल, किम कंर रावल पाय। ` ` 
राबल(३) होय रावल ने खोजे, रावल में मिल्न जाय। सकल घट० ॥२॥ 
हम भी रावल तुम भी रांवल, रावल विश्व स्वरूप । | 
इण रावल सू न्यारो कोई, दीखत दै नहीं रूप। सकल घट०।॥ ३ ॥ 
देवनाथ गुरु पूरा रावल, रावल दियो दिखाय | 
सान मान अभिमान गयो जद, राबल बीच समाय(४) । सकल घट०॥४॥: 
` ॥ गान ॥ 
| राग सिन्धवी, तज “हेली? की | ताल कैरवा || 
नण(५) झमी(६) पीवणो; अणषाण्यो(७) मत पीव; म्हारी हेती ए। 
छाण छाण० ॥ देर्‌ 
गोरख कबीरा संत सो; छाँण ने दियो है पिलाय; म्हारी ददली ए। 
भाग्य हीन सो नहीं पिये; अण्छाण्याँ पर जाय; म्हारी हेली ए। छः | १॥ 
| जनक पियो अमी छाँण के; सुखदेव छाँण के पाय; ग्दारी हेली ए। 
'पियो वशिष्ठ मुनि छाँण के; रामचन्द्र को पाय; म्हारी हेली ए। छाँण० ॥ २॥ 
| गस जुगती(८) कर छाँ णियो; कचरो(६) रती न रहाय; म्हारी देली ए। 
|शिष्ण पायो अजुन पियो, साफ पियो मल चाय; स्ह्वारी देखी ए ।'छाॉण० ॥ ३॥ 


SY PUGS ~ DSTETE TIE 


~~ 


, \उ आत्मा, २--स्वांगी साधु, ३--शनवान्‌, ४--खरूप की एकता, ५-गइरे` , 
3 बिजारपूक, ६ ज्ञानामृत, ७--अन्ध-विश्वास, «अच्छी तरह, क्ञ-्ेतभाव। 
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हि 
| 
१३६ “भ से 
इण मतवादी मे न लियो(१); कंडदो(२) कियो निपट्ट;(३) म्हारी हेली ए। | 
जीव असंख्य डुबोईया; पायो कीच अधघट्ट(४); म्हारी देली ए । छाए, iy 
कई विष्णु मत चालियाः कता देवी मत जान; म्हारी देली ए। 
केताक जैन और बौद्ध है; कर का लचा तान; म्हारी देली ए। छॉए०।१ 
देवनाथ संज्ञ है; दियो सबज्ञ बता हारी हेली ए। | 
मान जगत्‌ जग मान में; पड़ा दोखे नाय; म्हारो हेलो ए। आए०॥६ 
॥ गान ॥।' 
॥ राग सिन्धबी, तजे “हेली” की । ताल केरवा || ` 
झाँए(७) अमी (६) जुएती वेऊ; वेदो इकत बताय; म्डारी हेली ए। छाँण अंगी 
तन केरी मटकी करो; बुद्धि गलना दोय; म्हारी देनी. ए। 
प्रेत अंपरोरस छोंण लो; मज्च(७) फिर आय न कोय म्हारी. देली ए। छाँए०॥ 
` आतम मः जल छाँ णियो; प्रेम री होसो, तलाश; म्हारी हेली ए। 
बृत्ति पणिदारी मर रदी; कर कर समझ प्र घरा; म्हारो हेलो ए । छाँए०॥१' 
` जात ताल सएबर भएथो; कमो है नीर को नाँय; म्हारी हेली ए। 
अन्वबिशासो जाणे नहीं; भूल के खालो . जाय; म्हारी हेली ए। ए 
झो अमी पिये सोई अमर है; जिनके यम डर नाँय; म्हारी देली ए।. | 
नित्य अमर फिर क्या मरे; कर निश्चय मन माँय; म्हारो हेलो ए। छाए" 
देवनाथ गुरु भेटिया; समझ ने दियो हे छणाय; म्हारी देली ए। 
मान पिये अमी छाँण के; कचरो(८) पिये रे बलाय; म्हारी देली ए। छाए 
॥ गान ॥ 
§ ॥ राग काफी । ताल दीपचन्दी ॥ 
अब तुम मौज करो री(६) ।,काहु के डर नों हि डरो री; अब तुम०॥ वे | 
नाथ(१०) को साय कियो में सुन्दर (११), दूर गई कक्रमोरी(१२)। 
१- मैला किया, २--मेदवाद की सम्प्रदायों के कर्म कार्ड, ३े--अलत्त/ "| | 


५-६-- पूर्ण विचार पूर्वक ज्ञान प्रा करे; ७--द्धैत भाव, ८--मेंदवाद के " टर | 
कर्मकांएड, ९--पुरंता को उपदेश; १०--सदगुरु, ११--छुरता, १ रन | ` 


~ 
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व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 


४००... 


° १३७ 
ओर रंग अब कछु न चढ़ेगो; पकके(१) रंग बिच बोरी :- 
करे अब कौन ठठोरी । अव ० ॥ १ ॥ 

कच्चे (२) रंग से बच गई घुन्द्र, थिन घिन सूर (३) ऊगो री । 
अब तो रंग असल आय लागो; पिया (४) प्रेम बिच बोरी, _ 
मची जम (2) सू बरजोरी । अब ० ॥ २॥ 

- जव नादानी (६) समी नाहीं, होती अज्ञान में छोरी। - 

' अब पतितररता नार भई सेणो; जैसे चन्द्र चकोरी, - 
अतल प्रीतम की गोरी । अब ०॥ ३॥ ' 
देवनाथ को साथ कियो तब, मिट गई दुविधा(७) मोरो । 

. हम ही पीव हमी अब नारी; दूजो भाव मिटयोरी, 
सान अस होरी(८) होरी ।'अब०॥ ४॥ 
॥ गान ॥ 

॥ राग माँड-मलार, तज मारवाड़ी ““सू रिये?'की | ताले दीपेचन्दी ॥ 
 'ेख्यो जोगीड़े(&)रो रूप; मिललमी(१०) एसुरता, देख्यो जोगीड़े रो रूप(११) ॥टेर॥ 
आओ जोगी सब जग सूँई न्यारो, सगले जग रो स्वरुप | 
चारू वेद. ही थाकिया रे वाला, ओ हे भूपन को भूप । बिलमी ए०॥ १ ॥ | 
इण जोगीड़े रो देश(१२) निरालो; नहीं छाया नहीं धूप। Re 
जो जावे सोई अमृत(१३) पीवे, भरिया अमी (१४) रा कूप । बिलमी ए०॥ २॥ 
महिमा अनंत अन्त कब आवे, महिमा ही अजब अनूप । | 
मानसिंह: ऐसो जोगियो रेः बाला, मिल गयो इनके स्वरुप । बिलमी ए० ॥ ३. | 

॥ गान ॥ ( 
॥ राग माँड-मलार, तज मारवाडी “सूरिय” की | ताल दीपचन्दी ॥ ; 
अब तुम उठो उठो रे लाल; नींदड़ली(१५) सू , उठो उठो रे म्हारा लाल । 


उम उठा उठी रे खातः चर रः) १7/65/50 ०000 5 ० मन 
१--खरूप की .एकता, २--देहामिमान, ३- शान, ४--आात्मा, ५-कमबन्धेन, 
*--अज्ञानावस्था, ७-अविद्या, ८-स्वरूप में स्थित, ६-आत्मा, १ ०-आनन्दित, ११= | 
जगत्‌ ब्रह्म की एकता): १२-स्थिति, १३-श्रातमानन्द, १४-आनन्दासत; ६-मेह नद्धो 
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छि 
२३८ , | ः मान ॥ 
थाँरे सिर पर नाचे वैरी काल, नींदढ़ली सू उठो उठो-रे लाल ॥ | 
पुरुषारथ ने हारियों रे, नहीं मिलसी गोपाल । 
जो मल्ली चाहो आपणी थे, राखो निन रो ख्याल । नोंदड़ली सू» । । 
दीन जनाँरी सेवा कीजे, छोड़ो मन सू कुचाल । 
मंदिर जाय बृत्ति विषय बिच, पड़ेला जम रा भाल 1 नींदड़ली सूँ? ॥ २।।. 
जड़ सेवा में जड़ होय उलमया, कूड़ी बजाई ताल । | 
चेतन सेवा कीन नहीं तुम, पड़्सो ऊ डी गाल( १) । नाँदडली सू०॥ ३ 
देवनाथ गुरु मदर करी यह, मोको कियो निह,ल । 
मानसिंह कोई आछा दिन आया, याँ सू रियो चित्त टाल। नोंरडलो सः ४।| 
ट ॥ गान ॥ ` 
॥ राग माँड-मलार, तज मारवाड़ी “सू रिये? की । ताल दीपचन्दी | | 
श्र मन होय,सचेत; मना रे मेरा पाखण्ड पणे ने छोड़ ॥ टेए॥ 
बहोत दिवस यामें शीश कुटायो, अप. इण सू मुख मोड़ । 
नहीं तो इण में मार थो जासी, लूटेला कान मंरोड़। मना रे मेरा? ॥ ! 
वार बार इण संग में भटकयो, रही नित दौड़ादौड़ । 
अब तो इणने दूर कर प्यारे, भएम हडिया ने फोड़ । मता रे मेरा० ॥ २॥ 
जप तप मंत्र बहुत सा जपिया, अब दूर ही सू कर जोड़ । 
मान कहे रे बहुत दिन लूख्यो, अब कोई पकड़ो और। मना रे मेरा? | ३| 
॥ दोद्दा ॥ 
राग आसावरी जत्र करे, वरीय रूप जब होय। 
. जम अरि अपनो मारले, घुख सज्या में सोय। . 
॥ गान ॥ 
॥ राग आसावरी । ताल दीपचन्दी ॥ ` 
आप्त(२) दूर कर कीजे: आसावरी आस(२) दूर कर कीजे । 


फननननीनोगो-]ी 3 च न+-«००>........... 


स्रा, २--अपने आपसे भिन्न दूसरों: पर निर्भर रहना । 


शा 


1 
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" मानसिंह में मेरा हूँ नित,- जड़ चेतन (हथो पोई) आसाबरी०॥ ३ 1 


टु 
(: 
आपको CH ९: £ LR - CR निर्भर द ३ 
` '* परिपूण समझ कर आत्म-निर्भरहोना,-४--अपने से भिन्न दूसरोपर निर्भर रहा २ 

व्‌ दूर से 2: * A ; 2 केषा र दिः ` न 
॥॥ लय की आस करना, ४--आत्म-निर्भ, ६-आनन्द साने, ७--काम कपाकि ` 1 


® 


० व्यावहारिक आ।त्म-ज्ञान हुनु 
१३६ 
जो यह आसां माने नहीं तो घोट(१) छान(र) छ 

हः ` ।न(२)करपी टेर 
चूर चुर आसा को होवें, फिर न कमी रलमीजे ।' जे। थासावरी आस० रेरा 
आस मिटी निरास भये जब, निभय पिया स्‌ मिल लीजे । आसावरी० । 
थासा सद का उल्लट(३) कर पीजे, सुख भर सदा दीजे । बरी०॥ १ ॥ 
उल्टी आस सीधो कर लेवे, सब दुःख दूर हरीजे। 
कोमल तीव्र आँट कर न्यारे, समम-समम खर दीजे ।. आसावरी० ॥ .२ ॥: 
आधे तीब्र मधु स्वर करके, तार बजे सुन लीजें.। 2 
क्रिनक्की आस कौन रहयो न्यारो, जंग.मम रूप लखीजै ।: छ ३॥. 


मानसिंह यह सुन्दर रागिनी, ज्ञान प्रभात उचरीजे । अरी ॥४॥ 


॥ गान ॥|- . 
॥ राग आसावरी ।. ताल दीपचन्दी ॥-. , 
आसावरी गाय न जाने कोई। ८ 


जो थासा(४) को अरि(४) बन गावे, बह्‌ नरसुख से'सोई(६)। आसावरी,॥टेरा।: 
बिन अरि भयाँ बिन अरि(७) नहीं डरसी, कर युद्ध देखो कोई। | 
मारे अरि और आप न मारे, जड़ा मूल देवे खाई । आसाबरी०॥ १ ॥” | 
कोई जोगिया कोई माँड कर, आस किणी नहीं खोई॥ ' क 
सर तारन बिच अर्थे मूल गये, गाय गाय उमर बिगोई | आसावरी» ॥२१।' 


जो आसा को अरि बन जावे, फिर आसा नहीं होई । 


> -—— == ~ 


पर घोटना, २--विचार रूपी गलन से छानना, ३-श्रपने 


१- बुद्धि रूपी शिला 


कार्‌ । 


दे पि (1 ०४% (०4 ७ 
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` रात दिन पढ़ते पढ़ाते, “ब्रह्मस्मि” मंत्र को । 
` तोते ज्यों पढ़ कर रहे, कैसी हषी की बात है ॥ ६ ॥ 


_ इस तरह काजी भी कहते; खुश है सबके जिस्म में । 


` श्रायु, ७--विषय-सुख, ८-पाखण्डी गुरु | 


मान प्य | 


ही 


१४० 
1 गान ॥ 
॥ राग आसावरी । ताल दीपचन्दी ॥ 


SR 


अलबेली (२) । 
साधो म्हाँने नार(१) मिली अलबेल 
पास पिया(इे) पहिचाण्या चाँदी, भोंदू रही है अकेली(४) ॥ टेर ॥ 
भोंद आप संगी(१) मतरलाबिया, भूल लुटाई है थली (६) । 
ञँ बहुत बरजी नहीं माने, दोय रदी म३(७) माहे गेली। साधो ॥ | ( 
। 


523s 


खावे मार नहीं पण चेते, दूंणी मार सहेली । 
यहाँ भी भार मार पढ़ें. वहाँ भी, पोछे ही रोवेलो । साथो० ॥१। 


माल मलखरा(२ी खाय मौज य, ऐसी कौन मिलेली । 
भरम भाँग में खबर पड़े नहीं, पीछे खबर पड़ेलो । साधो० ॥ ३ 
देवनाथ समझ है सांचो, अजहू ना सममेज्ञी। : 
मान कहे रो मान बावरी, पीछे विरते पड़ेजी । साथो० ॥ ४ ॥ 
॥ गान ॥ | 


॥ “गजल । ताल रूपक ॥ | | 
पास जिसको ढू इना, केसी हसी की बात हैः। 
जागते सोये पड़े, केसी हसी की बात है | १ ॥ 
जो कोई सोते पड़े, उनको जगावे आय कर । 
जागते घुरो रहे, केसी हंसी को बात है॥ २॥ 


कहते जो करते नहीं, सच ही मिलावे धन्न में । 
मिसरी भावे.खाना कङ्कर, क्या हसी की बात है॥:४ | ` 


१-बुद्धि,. २ वेसमझ, ३--आत्मा, ४--अलग, पाखण्डी 
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व्यात्रहारिक आत्म-ज्ञान | ८ 


` फिर चताते चौथे थास्माँ, क्या हंसी की बात है॥ ५॥ 
। मान कह्दे अब तक भी मानो, कहदो अनलहक मुह से तुम । 
| दीपक छते रहना अन्वेरे, क्या हंसी की बात है| ६ ॥ 


२४१ 


| ॥ गान ॥ 

॥ तन “राजन का सुं्रा रे” की | ताल कैरवा ॥ 

म्हाँने घणी सुदावे रे, बाजे मोहन(१) री मीठी बंधुरी(२) ॥ देर ॥ 

राग छतीसू गा रह्यो स ज्याँरी न्यारी न्यारी तान | 

कत तक कहें हम थक गये सरे थक गये वेद पुरान । 

पार कोई पावे नहीं सरे खोज र्या गुणवान रे । म्दाँने घणी घुह्दवे० ॥१॥. 
मालकोश और दीपक भैरव गात रागे हिंडोर । 

श्री राग स्पर सत्र में बोले मेघ राग मुख जोर। 

आप बजावे गा रह यो सरे तान उपज कर शोर रै । स्द्माँने भणी सुद्दावे० पय 
कुण गोकुल री गञज्चियाँ भटके कुए म्हारे मथुरा जाय। 

वृन्दावन की कुंज-गली में कुण म्हारे गोता खाय। 

सभी रुप गिरिधारी दीखे सब ही बैन बजाय रे । म्हने घणी० ॥ ३ ॥ 
पंच धातु(३) की बंसुरीं सरे दंश(४) स्वर है इण माँय । 

समझ होय तो परख लो सरे नहीं तरं भल्लं भटक्राय। ` 


nnd 
जवान 
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| ' ` चो तो मिट गये,कृष्णजी स वो रास भी'गयो मिटाय । 
क्रूप्ण ब्रह्म, को रूप है सरे अखण्ड. रयो जग माय । 
खेले खेल खिला रग्रो स कोई न्यारो ना द्रसाय रे। म्शॉने घणी० ॥ ५ ॥ 
` देवनाथ गुरु मेहर करी मैं भूछ नहों अहसान। 
भमं सूँ बाहर , निकालियो सरे कहै भूप यू. मान । 
मनडे रा घोखा(४) मिठ्या स कोई लियो रूप पहचान रे. । म्होंने घणी ॥६। 
आसमा, २--शरीर, ३--ाच तत्त, ४--दश इद्धिखुपी द्वार, ५ श्रम। 
१६ 


१ 
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भटंक भटक दुःख पाब्लो सरे कणा. भिल्लेला नाँय रे। माँ ने घणो० ॥४॥ | 


RN 


Sh | 
0702 | 
PANS ANSI PSS wo IS 


मोह सारंग(४) उन अं जन कीनो रे; मना रे मेरा सारंग(६) सुन्दर होय 


हिमधुवा एति(११) हारथो इनसे रे; मना रे मेरा शक्र(१२) रयो जो र | 


१४२ पन .. सातल 
॥ गान ॥ 

॥ राग.मंगल । ताल दीपचन्दी ॥ | 
मना रेमेरा अब तो जूने घर(१) चाल, उठ गया आनन्द आव रे ` [ 
तू जाने जग धर है मेरो रे; मना रे मेरा कवल(२) पूरो हाय जाय, । 

` घंडी एक.रहन न पावे.रे। मनां रे०॥ |, 
तू अपना खंगी जाणे रे; मना रे मेरा कोईयन करसी साथ, | 
| 


ज्या 


पैलाई याँने क्‍यों न छिटकावे रे । मना रे०॥३ 
शत्र ने मित्र दोनों ने तज दे रे; मना रे मेरा जग सब आतम रुप, 
ओलखियाँ दुःख मिट जावे रे । मना रे०॥१ 
शत्र मित्र कर दिन दिन बँधियो रे; मना रे मेरा बन गयो ब्रह्म सू जीव, 
दिनो दिन नीचो जावे रे । मना रे? ॥॥| 
देवनाथ गुरु कर तेरो,पकड़यो रे; मना रे मेरा मान त्यांग अज्ञान, | 
नाथ जी नित सममावे रे । मना रे० ||! 1 


। गान ॥ 


। राग मंडल | ताल दीपचन्दी ॥ 


सारंग सू” मुजड़ो टलावो रे । मना रे! 
तीन गुणाँ की नथली पैरी रे; मना रे मेरा दम्भ दधि सुत(७) नथ माग | 
देखने मती लुभावो रे । मना रे? । हि 
कश्यप सुत(प) दधि सुत(६) सब हार या रे; मना रे मेरा रबि सुतापति(१० | 
तेरी अव कौन कह्दाबो रे । मना रे | 


१--मारग, २--इन्द्रियो, ३--श्रात्म-ज्ञान, ४--काजल ५ क के 
६-सरमातमा, ७--मोती, ८-सूरज, ६-चन्द्रमा, १०कृष्ण, १ १-महादेव) नाः 
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| | 
है ` १४३ 
E> जिञ्चे इनत” अचो 
| धू ऊचो न आबो रे। भना रे० || 
| देवनाथ गुरु शर(१) हे दीनो रे; मना रे मेरा पाणि(२) जो सारंग(३) 
रा. ई आन यू तीर चलो रे। मना रे० | ५ ॥ 
। ॥ गान ॥ 
| | ॥ यग सारंग-मलार, तजे “वाणी” की। ताल दीपचन्दी ॥ 


सोच समझ मन बारे, निज सालिक गुण घारो। 

दुगु दूर निवारिये, केवल ब्रह बिचारो जी ॥ देर || 

बातों तजो रे परत्रझ री, शरणो सोई कीजे । 

बातों सू आनन्द नहीं उपजे, साची सुन लीजे जी॥ १ ॥ * 
| कौन करे कुण भोगे, खेल बातों रो नांदी । 

करणो रा फज्ञ त्यार है, समझो मन रे माँदी जी ॥ २॥ 
कुक्र्मा सू वंचित रहे, शुभ कर्म कराचे । 

| सो ज्ञानी साचा जाणिये, छुपने दुःख नहिं पावे जी | ३॥ 

१ इसड़े आनन्द ने छोडियो, जद भरत दुःख पाडे । 

| पोल पुराण में पच रया, देश रसातल जावे जी ॥४॥ 

मान कहे अजहूँ मान लो, डबल नैया ने तारो । 

शत संजीवनी (४) पीयलो, मरता प्राण इबारो जी ॥ ५ ॥ हः} 


॥ गान ॥ 

॥ तजे “मूँदड़ी के डके” की । ताल कैरवा ॥ 
मन दुष्कर्मों को त्याग, येही निज त्याग है रे | टेर: 
ते कमे ककम को छान, इनमें सत्ये असत्य हें कौन; |“. | 
| उँछ सत्य दिखे सोई मान | यही निज त्याग है रे ॥ १ ॥ १0 न 

बिषय वास की राग करले कुक्रमो सू वैराग; र 


६ रूपी तीर, २-- निश्चय रूपी हाथ, ३--विचार रूपी घनुप | ४--श्रात्मज्ञन | 


ou 
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TNS 


१४९४ 
मिट जावे जन्म मरण को दाग | यही ज ः क कह 
जाणो बन पहाड़ नहि कोय, त्याग यह घर उठा इ दायः 
सहज में बींघ के मोती पोय। यही न \ | ॥। 

जो कोई यू संन्यासी होय, उनको कम ग नहीं कोय; 
चोरो नहीं हसे ना रोय । यही, निज» ॥ ४॥ 
` पाहले हम भी लेत रु न्यास, करते खूव जगत की हास; 
देखत दुश्मन खुब तमास । यही निज० ॥ ४॥' 
(मिले गुरु देवनाथ भगवान्‌, दिया मोय असली.आतम ज्ञान; 
जीत लिया सहजे पद निबोण | यही निज» ॥ ६,॥ 
गुरु से ज्ञान अमीर पाय, दियो है मन को भरम मिटाय; 
मान यों महान के वीच समाय । यही निज? ॥७॥ 


टु 
FEE BR 


_॥ दोह्या ॥ 
प्रश्न ; 
बंक कह हो मानसी, कैसी कही ये बात। 
ज्ञानी के अरि मित्र को, यह मोहे हाती आत ॥४ 


|! 
। 
- 
। 
। 
| 
1 
| 
| 
| 
ति 


उत्तर 

` कृष्ण जिसे ज्ञानी नही, शिष्य न पारथ समान । 
अरिन दिसन के कारणे, हरी दियो तत्त्व ज्ञान ॥ 
अर्जुन 'तो- तैयार था, .लेने को संन्यास । 
कृष्ण नहीं. लेने दियो, फेर बढायो साद्रस॥ . 
शत्रु मित्र नहीं मानते, तो किये क्यों अठा (ह अध्याय). 
मगज पचाई क्यों करी, क्‍यों दियो जगत बहकाय! 
पापी सो है अरि सदा, साम्यवादी है मित्त! 
बंक तजो बाँकाई अब, रोड़ करो मत नित्त॥ 


, व्यावहारिक आत्म-ज्ञान _ 


में ऐसा भोंदू नहीं किः ee ५17 
९ र | 3: पि कु कह कुछ कह देय।: 
क्ण वाक्य ही जानिये, इनमें ना सन्देह ॥ : 
14 गान्न॥ .... 
॥ तज्ञ “वाणी”? की । ताल कैरवा । 
|, वाणीः | 
साथो भाई हिंस अहिँस, निहारो होजी ।. 
अहिंसा बिच दोत ;हे हिंसा,, तिनको, दूर निबारो रे; साथों माई० ॥ देर ॥ ~ 
पुन बिच पाप पाप बिच पुन हे, करलो समझ विचारो होजी। 
पुन आर पाप एक मत जाणो,.बिलग बिलग कर डारो रे;। साधो चार ॥ १ | ' 
मर मर भूख ताप देवो तन को, बढ़ रयो पाप अपारो होजी । 
सुक्त करण मनुष्य तन लीनो, चुधा ठप बिच हारो रे। साधो भाई० ॥२॥ « 
न्द्री घमे रुके नहीं रोक्या, इनकी गर्दन मारो होजी। | 


रोम रोम बिच है निन तम, सूत्र ही खोज निरो रे | साघो भाई० ॥ ३॥... 


राखो मौन छाण जल पीषो; मन माँयलो न सुधारों होजी। 


पक्षापक्ष मिटी नहीं मन. से, मिल्यो न भर्म अन्धारो रे। साधो भाई०॥ ४ ॥ : 


हेतु विचार काज कर जग में, होवे पुन अपारो होजी । | 
जीव अनन्त उमर भर तारे, संदूउपरेस प्रचारो रे। साधो माई० ॥ ५॥ 
जुर्गात सू जोय जैन मत मीणों, मत आडम्बर धारो हजी । 
ब्विन जोयाँ बिन यों ही रह गये, रतन जन्म ने हारो रे । साधो०॥ ६ ॥॥ 
मेरे तो सब हीं बरोबर कहिये; नहीं मीठो नहीं खारो होजी। . 
पषापन्त सें बह जावोगे; जिनसे फिकर तुम्हारो रे। साधो ०॥७॥. 
सब ही मत मे में हूँ व्यापक, सब ही मतं है हमारो होजी.। : 
मानसिंह सर्वज्ञ. सबी. में;: जड़ चेतन: इक सारो. रे। साधो ०॥८॥ ^ 

` गान॥-. 

॥ राग सारंग, तज “वाणी? की । ताल केरब्रा ॥ . - 


गीरा सहारा, वाँ सू नरम क्यू रददिये। .  ... म Pr 
| "बे जिको सूँ दूणो नवो, ष्ट ने दरे । बीरा सहारा» ॥ देरा? 


6 हे । 

> “222 कु 
द्‌ स्‌ ५ 

FR ट्री ति 
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श ” ` जात न 


त करे डरे श्री हरि सूँ, ज्यनि दुःख नहीं दईये । 
अवए बिगाइ सुधारे अपनो, उ्यांरो विश्वास न ढाईये ॥ १॥ 
आप तो रेवे बजर सू करडा, कइवा वचन कहीये । 
मूरख अन्ध करेई नहीं माने, ज्यारों दुःख क्या सहिये ॥ २॥ 
हरिश्याक्ष हरिण कश्यप रावण कंसा, दुष्ट आत्मा कार्य । 
अयाने दएड देव खुर दीयो, अत्न ठिकाणे भई है ॥३॥ 
राम और ऋण दुःख नहीं सदियों, आपे क्यों दुःख सहिये । ४ 
दण्डं ने दणड सेबा सज्जनों री, इण में दोष नहों हे ॥४॥ 
पर दुःख हषे शोक दोय सुख में, कामी ने क्रोधी क थे। 
मानसिंह इसड़ा दुष्टा. ने, खालो न जाप्रण दईये ॥५॥ 

॥ सबेया ॥ 


` 


केल जिसा जन झुकत रहे पर अन्त में और ही और कहावे। 
ये निता सब्द्दी सूँ बुरा ज्यॉरे अन्तर को कोई भेद न _पावे। 
बाँ नित्रताँ, सूँ ऐसा निवो कि जाय उन्हीं के माँय मिलावे | 
मान कहे जस काम पड़े हैं मरइ वही करके दिखज्ञावे॥ 
॥ सबेया ॥ 
वक्त पड़े जत्र खूब निवे और फेर इसी मन में करड़ाई। 
' चो नर- समझो मरद्‌ नहीं जिनके मन में हो इसी रिटलाई। 
देख लेवो उनको दिल में कोई काम पड़े उनसे जब भाई । 
मान कहे रे मरदन की तो पारख हो इक बोल के माँई ॥ 
._॥ गान ॥ | 
॥ राग गोरी । ताल केखा ॥ 


साचो गृहस्थ संभावो, समझ कर साच्नो गृहस्थ संभावो ॥ टेर ॥ 
_गिरह बन्धी छोड़ सगहरी,, निज घर अपने आबो । 
पर धन घून पाप पर नारी, पोल पन्ध्र मत जात्रो । समझा ० | १॥ 


° 
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° पर पीड़ा अपनी,सी जानो, बस कट्टु रहे तो मिटावो । 
पेट तो भरे जो खर कूकर भी, ऐसे मत रह जाबो । सरक ० || २॥ 
खर और श्वान विषय यही भोगत, तुम कहां अधिक कहाजो । 
एक नारी और घन दोऊ में, मत तुम शयान गमातरो । ससक ० । 1३॥ 
अजगर सगर सजूरी करे कहा, पड़े पड़े अन्न पाबो । 
अजगर सगर में कौन कसर है, क्यों नहीं सुक्त कमाजरो । समम०॥ ४॥| 
घर घर में सहयोग योग रहे, जीते ही स्वर्ग कमावो 1 
मानसिंह मे गृहस्थ कह्यो साचो, मरजी होय तो आवो । समर ० ॥ ४ ॥| 
॥ गान ॥ 
॥ तज “मारवाड़ी इंक्रे? की । ताल कैरवा ॥ 
सेबा से जो मिले अमर फल सत्र कोई पारो रे; करन सेबा चित चाशो ॥ डेर 1. 
सेवा जब की थी हनुमान । इसने पाया उत्तम ज्ञान | 


ऐसी सेचा कर करके भव से दिर जावो रे। करन सेवा चित चातो ०॥ १” 
he | 55... चथ, < 


सेवा में अजुन था सुडान । जिनके ऊष्ण बन गये रथवान । 
मत सोचो अत्र जान के सेर सुकृत कसाओो रे। करन सेवा ०॥ २॥ 
या सेवा ज्ञानिनं की होय । पोल पन्थिन की करो न कोय। 
सेवा सेवा के माँय मुफ्त सत साल लुटावो रे । करन सेवा०॥ ३॥ 
मन्दिर मन्दिर में सिर मार । हो जाओगे तुम लाचार । 
चाहे उमर भर पड़े यूँ ही तुस घरटे बजाबो रे । करन सेवा» ॥ ४ 8 - 
गो पिप्रों की सेवा होय । व्रक्ष चिष्ठा लो विप्र कोई जोय 1 
` भीन मेल मक्र कुंभ बतावे. उन्हें दूर हटाधो रे | करन खेवा» 1३४ 
देवनाथ गुरु मिल्ने गुणवान । जिनने दिया सेवा का दिवाळ । । 
सान मान को छोड़ सच्चे सेवक मन जाबो रे! शन देआ ॥ 5 8 - 
र ॥ गान ॥ 
हे || राग मालकीस। ताळ तिताला | महर 
यन झुग्नरन कर बिन सर २1. 
चर बाणी से दो १९ नित, तो तू रदद निडर रे ॥ देर ॥ 
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. देखो श्रति औरं स्मृति संभार | नाम रटे० ॥ ५॥ 


iin 


ल 


श्छ - 


मान पद्म संग्रह 


तुझसे जगत जगत से तू नां ऐसी निश्चय कर रे। 
ईश्वर जीव प्रकृति एक कर, फिर तू निर्भय ब्रिचर रे । मन सुमरन० ॥ 
परा पश्यन्ती और मध्यमा, बेखरी थाना थिर रे। 
च्यार हो एक एक कर च्यारू, सहज ही जीत समर रे। मन छुमरन०॥३॥ 
माया तू और ब्रह्म तू ही दै, तू दो जीव अजर रे? 
मान तेरा तू है. सब्र माँ हिं, द्वितीय दुःख दूर हर रे। मन सुमरन० ॥ ३॥ 
॥ गान ॥ 
॥ तर्ज “माखाडी डंके”” की । ताल करवा ॥ 
नाम रहे जाको अर्थ बिचार । जद उतरे भव परले पार ॥ टेर ॥ 
बरु बक अमर दीवी खोय। अर्थे बिचार सक्यो नहिं कोय। 
घर में रह गयो घोर अन्धार(१) । नाम रटे? ॥ १॥ 
रटता गया कछु आयो न अन्त । गाँव मिल्यो नहीं लभतर पंथ(२) । 
लूट लियो बिच में बटपाइ(३)। नाम रटे० ॥ २॥ 
राम कहे से सरे न काम । बक्याँ बक्षयाँ नहीं मिले आराम । 
बक बक ऊमर देवोला हार। नाम रटेश॥। ३॥ 
राम रमे सर्बे घट. साँय । राम शव्द. यही अर्थे बताय। 
देखो घट के पट को उघार। नाम रटे० ॥ ४ ॥ 
दूजो अर्थे कहूँ सुन जान। राम “भे? हूँ कोई और न मान | 


२४ नमो भगवत बासुदेव} कहत करे नहीं करन की सेव ! 
जगे जगे फिरते सिर मार । नाम रटे० ॥ ६॥ [ 

यो में हूँ नित शुद्र स्त्रहप। सभी विश्व में ,एक ही रूप। 
सत्र वसु है मेरे आधारं । नाम रटे ॥ ७॥ 

कइ जन बिष्णु रटे निज नाम | विश्व सभी में मेरा” घाम। 


१--अशान, २--पन्थापन्थ के झगड़े, ३--द्वैतविकार रूपी खुटेरे । 


€ 
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व्यावहारिक आर#-शान * : ० श 
'जहाँ देखो में वारापार। नाम रदे० ॥८॥। 
कोई रटते हैं शंभु महेश । सत्र भूतों सें सम हूं हमेश। - 
यूँ कल्याण स्वरूप निद्वार । नाम रटे० ॥ ६॥ 
कई दत्त गोरख धरते ध्यान । गो अतीत में हूँ गुणवान । 
दत्तचित्त को हू प्ररणहार । नाम रटे० ॥ १०॥ 
कई रटते हैं नाम अरिहन्त । मन अरि जाको लखे न पंथ । 
मन बुद्धि चित पर है असवार । नाम, रटे० ॥ ११ ॥ 
देत्रनाथ को कीनो साथ । अर्थे बतायो हाथो (१) हाथ । 
मान निकल झगड़े से वार । नाम रे० ॥ १३॥ 
॥ गान ॥ 
॥ तज “मारवाड़ी डके” की । ताल कैखा || 
दूर को दिल छत विकार । जद यावो दिल में दीदार (२) ॥ टेर ॥ क्‍ 
` दौड़ दौड़ मत बाहिर जाय । दिल को पकड़ ठिकाने लाय । 
मिट जाचे कर्मा री मार | जद पावो० ॥ १॥ 
माला हज़ार चाहे फेर लो लाश | इए सू न मिलक्षी आतम साह। 
आखिर फेरत वेठोला' हार । जद पाबो० २॥ . | FS 
निज में वृत्ती दे्रो लयाय । वो माला फिर छूटे चाँय। । 
मिट जावे सगलोई घोर अन्घार(३) | जद पाबो० ॥ ३.॥ 
निज वृत्तो का धागा होय । भ्रति स्मृति मणका प्रोय। ५ 
तत्तमसि यह शब्द इचार , जद पावो० ॥ ४ ॥ 
बनाथ गुरू कीन सहाय । जिन निज माला दिवी वताय 
आव यह फेर रह.थो हर बार । जर-पावो? | ५॥ 
॥ गान ॥ 
॥ तजे:“कोरे काजलियेर की। ताल केरा ॥ 
रट गो रक्षऋ(४) गोपाल, किसको, ध्यावे रे ॥ टेर,॥ 


RSS) 


--साहात्कार, २--आत्म-दर्शन। ३-अशान, ४ इन्द्रिय का स्वामी । 


२ 
७ 
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'. मान द्यप, 
१५० 


बड़ा नहीं कोई; सब ही रूप एक होई र ठिक 
- यह त्याग मूठ को जाल । किसको घ्या र 
मथुरा वृन्दावन अटक्यो; तो भी मन यह ना कर A 
कर खरच तू भयो कंगाल । किसको ४ र्‌ 
तेरो ते जोयो नहीं; जब तू तेरो दोयो Ee | की 
हैं तो खोई मुफ्त में लाल(१) [कंस है 
गो इन्द्रिय में व्यापक है; एक पलक नहीं दूर कह 
द्वी. करे सबन की पाल । "किसको ध्यावे र 
मान अज्ञान को दूर करो; गुण्डन गोल में मती 21 । 
ओ दौड यो आवे काल । किसको घ्यावे रे।॥ «५ |) 
Li ` ॥ सवया ॥ 
कई कहे बह गौचन की और स्वालन की प्रतिपाल करावे । 
अत्य कहा,कोई पशु व मनुष्य कहा उनसे कुछ चर कमावे । 
दोयन की वह सहाय करे तो ईश्वर को क्‍यों नाम धराव । । 
! रा पणो तो निभे जब ही. सामान्य सभी को सहायक थावे। 
| म कहा तो गाय और अश्व कहा चींटी पर॒यंत जो एक दिखावे । 
जान कृहे तत्र दी हस माने बरना ईश इसो नहीं भावे ॥ 


छोटा 


.॥ गान ॥ 
| 1. तज “कोरे. काजलिये” की । ताल केखा ॥ 
बेक वचन 


नृप कहिये बात संभार, नहीं तो अटकोगे ॥ टेर ॥ 
. चोर साह में एक रहो; क्यों खाय चोर है मार.। नहीं तो० १ ॥। 
चोर करे. चोरी जमी; जब पकड़े क्‍यों सहुकार । नहीं तो? ॥ २ ॥| 
फल दोयन के क्यों हे जुदा; यह अचरज आय अपार । नहीं तो० ॥ २ ॥ 


७ 24 i 
LS mii 


१—अत्मा । i र 
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उ्याबदारिक आत्म-्ञाने ० ३ 
"हँस लिंद दै जीव इसा; फिर द्रसे क्यों ट्रैकार । नहीं तो०॥ ४ ॥ 
हँस सोई मोती चुगे; सिंह खाय जीव क्यों मार । नहीं तो० ॥ % ॥ 
वंक कहे हो नराधिपति; हम क्‍यों तेरे भिखियार। नहीं तो० ॥ ६॥ 
॥ गान ॥ 
॥ वजे “कोर काजलिये की” | ताल कैरवा | 
सान वचन 
कत्रि चातुर चपल प्रवीन, कपर तक हम कहवें ॥ टेर ॥ 
देह के हैँ व्यवहार यही; मुझ में लेश विकार नहीं । ु पक 
यू मूरख होत आधीन | कब तक० ॥ १॥ ब्र व 
जह्म छुन्न यह नहीं कह्यो; कार्य कता कद दियो । टु र 
जस साजन बजी तस बीन। कब तक० ॥ २॥ ब 
ठाम ठास तस भयो गुण है; या में जहा को दोप कुण है। 
यह नहि जाने मति हीन । कत्र तक० ॥ ३ ॥ s 
यह तो बात जबही बने; अपने स्वरूप को रूप ठने 1 ; 
दो एकता बीच मे लोन । कब्र तक० ॥ ४ ॥ 
देवनाथ को साथ कियो; इण अपने समान सनाथ कियो । 
लियो मान सत्य निज चीन । कब/जक० ॥ ५ ॥|, 
| ` गान ॥ 

॥ तज-“कोरे काजलिंये की” | ताल केखा ॥.- 
भन चेत चेत अब चेत, दिन एडा जावे | टेर ॥ 
सचुष्य जन्म सो दिन ऊगो; ओ जेज नहीं ऊगो पूगो | 
ओ खाली रहसी खेत । दिन एड़ा जाबे॥ १ ॥ । 
आतम द्रसण कर भाई; ऐसो अवसर फिर नाईत ` | धर 
सत नाँख केसर में रेत । दिन एड़ा जावे ॥ २॥ | । 
अपनी अली जो तू चावे; तो. आतम तत्त्व क्यों नहीं पावे॥ क 

क्र अपणे आप सू देत । दिन एड़ा जावे॥ ३॥ 


१.७, ' ” 
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- जींद नींद में उमर खोई, जाण ने जालं तिछायो रे । 


~ 


म 


2०००८. “३ 5450 0) ३02४ 


मान पदसं | 
१५२ i ; | 
सत्‌ संगत कर सुख पावे; साची बात हिरदै लावे ॥ | 
झो माने जद मंन प्रेत । दिन एडा जांवें ॥ ४ ॥। 
देवनाथ गुरु ऋगा करी; इन्द जगत की दूर हरी । 
. अब मान भयो रंग स्वेत। दिन पंडा जावें ॥ ५ ॥ 
॥ मान ॥ 
१ तन माखाड़ी “इके,, की । ताल केरवा | 


मत सोबो रे भरम केरी नींद(१); अब उठ जागो रे॥ टेर!) 


रतन(२) द्वाथ में आयोड़ा खोयो, तुम सम मूखे न पायो रे। 

हाँ रतेन ने दियो गमाय । तो अब फिर बो केसे पाय । 

तू तो अजहू भूल ने त्याग; अब उठ जागो रे ॥ १॥ 

वाताँ बरहा हाथ नहीं आवे, कर निश्चय जद पाबो रे। 

निश्चय कीबी भरम सब भागा, मन साँयले ने सममावो रे । 

मन सममाय ने आतंम पाय । भेद भरम ने देवो मिटाय ।' 

अपने आप सू लाग; अब उठ जांगो रे ॥ २॥ 

घर बन माँय एक सो दीसे, इतर नजर नहीं आवे रे। 

मृहस्थ सन्यस्त भेद नहीं जाणे दें. नर ब्रह्म पद पावे रे। . | 
जिन ब्रह्मद ने लियो है पाय । निञ्र स्वेहर ओलेख्यो इर माँय ।' 
उनको हे. अमर घुदाग; अब उठ जागो रे ॥ ३.॥ ` 

देवनाथ गुरु हाथ पंकइ फें सूर्तों मोय जगायो रे। 

प्यारी प्रीतम प्रीतम प्यारी, एको एक्र लखायो रे । । 
पिव प्यारी दोऊ एक मिलाय । मानें भमै सबै दियो दै भगाय ।' 
खेल रहो है त्रम फाग; अब उठ जागो रे॥४ ॥ 


१--मोह- निद्रा, २--मनुष्य- जन्म । ८ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 85816ण1 « 


व्यावहारिक आप्म-ज्ञान > ` ६३ 
र ॥ गान ॥ | 
॥ तज मारवाड़ी “डक” की | ताल करवा: || 
यो पियो रे अमीरस (१) आय; फेर कद पीसो रे॥ डेर ॥ 
भाग जरे कोई हरिजन पाय । निस्मेद्दी होय अमी पिलाय। * 
अब तुम दोषो रे अचाय(२); फेर कद्‌ पीसो रे ॥ १॥ ` 
सबसे उँचो आतम ज्ञान । जिनको घरो सभी जन ध्यान । 
अमर होय सुख पाय; फेर कद पीसो रे॥ २॥ 
जग में जीणो है दिन चार । मत तुम खाबो बिषय की सा । 
इण माँहे श्यान गमाय; फेर-कद पीसो रे॥ ३॥ 
खर कूकर में पियो न जाय । ऐसी स्वतन्त्रता वहाँ न पाय | 
परवश मार जो खाय; फेर कद पीसो रे॥ ४॥ | 
देवनाथ शुरु तोय पिलाय । फिट है मूरख पियों न जाय। 
सान अजहू रामाय; फेर कद्‌ .पीसो रे॥ ५॥ 
या यान ॥ 
॥ तजे मारवाडी “इंके? की । ताल कैखा। . + 
करदो करदो भरम ने दूर; पीया निज पाबोगे ॥ टेर॥ 
भरम कूप में उलमो नाँय । इनमें उल्भयाँ नहीं सुख पाय | 
पहिले से रहिये यांसे दूर; पीया निज पाबोंगें॥ १॥ 
पोल पन्थ को अन्त भी नाँय । ढुगुना तिगुना जाल बिद्याय । 
` छिप जावे अपनो नूर; पीया निज्ञ पाबोगे॥ २॥ 
जतर मंतर तंतर माँय । ग्रह गोचर और राशी दिखाय। 
पहले ही करदे मग दूरः पीया निज पाबोगे ॥ ३॥ 
मुनि बशिष्ठ और व्यास महान्‌ । शुक्रमुनि से पूजो गुणवान्‌ । 
_ परिन के डारो दूर से धूर; पीया निज पावोगे॥ ४॥ 
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र--आत्म-ज्ञान, २--क्रामना से रहित] | 
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१५३ ‘ श माच पय-संप्रह 
देगनाथ गुरु संत सुजान। पाये ब्रह्मनिष्ठा गुण खान । 
मान लख्यो है हाल हजूर; पीया निज पात्रोगे ॥ ५॥ 
॥ गान ॥ 
॥ तर्ज माखाड़ी “डके”? की | ताल कैरवा ॥ 

तोड़ो तोड़ो रे भरमना रो बन्ध; निज प्रभु ध्याबो रे॥ टेर॥ 
क्यों काशी मथुरा में जाय | दिल में देखो देब मिलाय । 

अपने आप बिच खोज; सहजे हि पाबो रे | तोड़ो तोड़ो० ॥ १.॥ ` 
बन्ध तोड़ प्रहलाद बुत्ञायो। आतम रूप खंभ में आयो । 

अन्धविश्वास ने छोड़; प्रकट दिखाबो .रे | तोड़ो तोड़ो० ॥ २ ॥ 
नित्रेन्ध होय रटे केई साध । जिनके मिट गये वाद विवाद । 

हो गये आतम रूप; सहज समात्रो रै । तोड़ो तोड़ो० ॥ ३॥ 
मानसिंह निर्वेन्ध फज्ञ जान देवनाथ मिले कृष्ण समान । 

जीवन मोक्ष पहिचान; आय नहीं जात्रो रे। तोड़ो तोड़ोश॥ ४॥ 


) ॥ गान ॥ 
॥ तज मारवाड़ी “इंक्रे की । ताल कैरवा | 
चालो चालो अमर घर आय; द्रसण पास्याँ ए॥ टेर ॥ 
स्वग मृद्यु पाताल में नांदि। अभरपुरो है अपने माँहि । 
व्रह्म पर माहि 'कीजे वास; दरसण || १ ॥ 
कोई कहद चीर सागर के माँय। कोई दीजे चौथे बतलाय । 
ए तो झूठो देवे बिश्वास; द्रसण०॥ २ ॥ 
जगन्नाथ रामेश्वर जाय । बद्रीनाथ द्वारिका घाय । 
भटक बहुत देखी त्रास; द्रसण० ॥ ३ ॥ 
साची निश्चय जिनके होय | इत उत को भटके नहि कोय। 
इट जाय सब आस; द्रसण० ॥ ४.॥ - | 
देवनाथ गुरु मिज्ने सुजान । ज्ञान गंय ये निबोण । 
` आन निज रूप प्रकाश; दरसण० ॥ ५॥ 
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व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 
॥ दोहा ॥ के 
पी प्याला नित प्रेम का, पियो न प्याला दा ।ः 
चण सू तो मस्तान हो, इण से बावरे अंग ॥.. 
शिव बूटी मुख से कहो, कहता शरम न झाय | 
नहीं बूटी कल्याण की, बूटी है दुःखबाय ॥ 
शिष(१) वू टी सज्जन पिये, जो मरे न जन्मे कोय। - 
थे तो घास बन को पियो, मूदृ मति दी खोय ॥. 
मानसिंद कहे मानल्लो, शिव बूटी दूँ पाय। 
फेर जन्म घरसो नहीं, शिव(र) मे शुद्ध समाय |. 
॥ गन. जा 
॥ तजे “चैती रसिये? चन्द ॥: 
ह काँई रे जहर(३) रस पीओ रसिंया(४) । हर 7 छि 
हो रसियाजी म्दारे(४) संग अब चालो। | 
शुरु गम(६) मरन होय मग(७) | गई रे०॥ १" 
हो रसियाजी थाने जहा रस a हः | 
विषया रस सू मरत बचाऔँ । काँइई रे? ॥२.॥ 
विष ने अमी रस दोई घर माँदी । ४ > 
| विष रस पीयो अमी छेड़यो ही नदी । कोई रे० ॥ ३ ॥. : 
. अशत रस री तो कू ची(८) गमाई। | 2 
जहर पियो मौत सिर पर आई । काँई रे? ॥ ४ ॥ + 
| -श्ची ना मिले तो अब ताला(६) तोडाबो । 
| धेता असी जहर मत खाबो । काँई रे० ॥ ५ ॥७ 
_ नाथ शुरु ताला सुलाया । मानसिंह रस पी सुख पाचा । काँई रे ।[6३ प | 


- १" २--आत्मा,- ३०-- विषय, ४--जीव, ५२ निश्चयास्मिका युद्धि)... `| 
|: शः ताळ र s se > २ 
| ! उपदेश, ऽ-जञान-मागे, प--पहिचान; ६-- इध्माः 
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2 : सान पद्म संग्रह 
१५९ - 
श गान ॥ 


॥ चरस “चैत के रसिये? की ) ताल दीपचन्त्री ॥ 

, काँई रे कुपन्थ पन्य जावो रसिया ॥ टेर॥ रे | 
पन्थ कुपन्थ ने दूए हृठाबो । सोवन शिखर री पेड़ी आबो । ट 
कुमता रे घर को ई नित जाबो । काँई रे पन्थ? ॥ १ ॥ 

` कुमता नारी कदेई नहीं थाँरी । बालम मानो कही अ म्हारी 
मानो कही तो सहज तिर जाबो । काँई रे कुपन्थ ० ॥२॥ 
सुमता नार कह पतितो | तोड़ दिती थे कुमत सूँ डरता । 
तोडी तो बालम फिर जोड मिलात्रो। काँई रे कुपनथ० ॥। हे ॥ 
डेबनाय गुरु चतुर विज्ञासी। मान कदे पिया जो नहीं मानी । 

हमके चूका तो फेर पिछताबो । काँई रे कुपन्थ०॥ ४ ॥ 

॥ गान ॥ 

॥ तर “चैत के रसिये? की | ताल दीपचन्दी ॥ 


काई रे इसो हठ लियो रसिया ॥ टेर ॥ . 
इण हठ मे तो सकल गुमाई । रतन खान थाँरे हाथ न आई । 
सुअ ने तय्यो दुःख लीयो जी रसिया । काँई रे इसो० || १ ॥ 
अजू इठ छोड़ो तो भव तिर जाबो । ब्रह्म आनेन्द 'में सहजे समांघो । 
| रात दिबस जहर पीयोजी रसिया । कॉई रे०॥ २॥ 
सनुष्य जन्म माँय थे अब आया | जीवन अजहू वृथा दी गमाया । - 
- धूल जिसो जग में जीयो जी रसिया। काँई रे०॥ ३ ॥ र 
' पक्षापक्ञ को दूर परावो । अपंनो आनन्द आप माँय पावो । : 
सुख ` दुःख क्यों सीयोजी रसिया। काँई रे० ॥ ४ ॥ 
= मानर्सिह आनन्द निज्ञ मेरो । नाथ छुपा सूं अन्तः,करण दवरो । . 
. मान अभय .पद्‌ लीयोज्ी रसिया । काँई रे०॥ ५ ॥ : 
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॥ कुएडलिया ॥ 

कीजे मास विचार नित, पलक न खाली खोय । 

युक्त विचारन की यही, अबर नं मिलसी कोय । 

अवर न मिलसी कोय जन्म सब नीचा पाते । 

इन्द्र सुरेन्द्र ही होय, तभी. यह सुख नदि आवे । 

. बीज भवूके देखने, झट पट मोती पोय। . 
कीजे मान बिचार नित, पलक न खाली खोय || 
॥ गान ॥ 

॥ तज “पनजी मुखड़ वोल” की |.ताल केखा ॥ 
घंणा जतन से. मिल्यो है मौको(१) भूल न जाबो रे; रूप निज पात्रो रे ॥देर।. ८. 
जगत बिषय तो बहुत दिन भोगे तर्व(२) विषय दरसाबों रे 2 
जगत चिषय ने जग कर्‌ राखो निज में आबो रे । रू०॥ १॥ २ 
जगत बिषय तो फिर भी त्यार है खर कूकर जहाँ जाबो रे। 
भचुष्य जन्म देवाँ. ने हुलुभ मती गमावो रे । रूप ॥ २॥ 
आर सन्तो री दे दे ओपसा अपणो माले गुसावों रे। ` 
दूजा वायो ज्याँरो थो ने काँई थे ही कमाबो रे | रूप०॥ ३ ॥ 
वे तो स्त हुशियार-रया ने थे क्यू घर(३) ने लुटाबो रे। 
चाँ तो चोराँ (४) ने पकड़ कूटिया थे शस्न संभावो रै । । रूप० ॥9॥ - 
ओर सन्ताँ रो जीवन पढ़ पढ़ भोला मत रह जाबो रे। 
थे जो कमाया सुख लू खाया थे भूखा रहाबो रे | रूप० ॥ ४ ॥ 
स्वगे और अपन्र्ग फिरो चाहे देवलोक फिर आवो रे । 
क्‍ ` भलुष्य जन्म में तरचज्ञान ऐसो कहीं न पाबो रे | रूप० || ५ ॥ 
| मान कहे अब कही मानलो पदा सुखी बन जावो रे । ; 
_ रण पर सी डूप्रण री मरजी तो शिला चन्धाबो रे। रूप० || ७ ॥ 


पनन >>जें>+० 


१--मनुप्व-जन्म, २--आ्रात्मा, ३-आस्मामन्द, ४-कामकेध आदि। .. 
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१५८ ° न । | : सान पद सगर 
॥ गान ॥ 

॥ तर्ज “पनजी मुखड़े बोल” की | ताल करवा ॥ | 
दोय मती मन मूढ नीन्द(१) अंब चको आदम देश; चुपके चाल परो ॥ टेर| 
पग(२) बिन पन्थ(३) माग(छ) बिन मारग बिना पंख विन इ्डणो(१) रे। 
घर(६) बिन अधर आकाश नहीं. जहाँ निमल सुन्दर भेष (७) | चुपे०॥ १॥ | 
मारग में है डाकू(=) घणेरा लूट छूट घन(६) खावे र। 
बाँ रै जाल फस्यो क्यों मूरख ले सतगुरु उपदेश । चुपके चाल० ॥ २॥ | 
हरदम राख डैराग बोलाञ(१०) जिणसू चोर न आवे रे। 
ओ घर(११) अपणो कदे न समझो अ सालो परदेश(१२)। चुपके चाल०॥ ३॥. 
देवनाथ गुरु दाथ पकड के निज घर मोय बतायो रे। 
मानसिंह निज रूप मिल्यो ज्र मिट गयो राग और द्वेष । चुपके चाल॥ ४॥ 


॥ गान ॥ 

॥ तज “सेन म्हारा रु? की | ताल केखा ॥ 
सजनो न्हारा रे चालो रे चालो निज देश(१३) में रे। 
सजनो म्हारा रे सूताँ सूताँ सरसी नाय, लाल म्हारा रे; 
समक लवो नी मन माँयने रे ॥ टेर ॥ 
सजनो म्हारा रे समभया जिफेई न९ सूरबाँ रे । 
सजनो म्हारा रे पाँच(१४) पची स(१५). किया चूर, लाल म्हारा हे; समझ०॥१॥ 
सजनो म्हारा रे पछम(१६) पुरी सू घोड़ो(१६) छोडियो रे। 


१--मोह-निद्रा, २--स्थूल कमे-काण्ड, ३- ज्ञान मारग में चलना, ४--पगइंडी ले | 
सामप्रदायिक रीति-रिवाज, ५--रथूल इन्द्रियों की पहुंच से परे, केवल रम्दम ग्रन्तः 
का विषय। ६--किसी प्रमाण पर निर्भर न,रहने वाला-स्त्रयं संवेद्य, ७--सच्चिदरद | 
स्वरूप, ८--दवेत भाव के विकार, ४--आयु, १०--रखवाला, ११--झ्ञानावर | 
. १२ शआप्म-विसुखता, १३--आत्म-सिथिति, १४--विपय, १४०--अकृतियाँ, ६ | 
अज्ञानावस्था, १७--मन | hh 
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व्योवद्दारिक आत्म-ज्ञान १ 
य - ४६ 
» सजनो म्हारा रे मारी मारी प्रारव्धाँ री सेन(१) लाल स्हारा रे; समझ ॥ २ li 
सज़नो म्हारा रे चालोनी पूरतर(२) पुर रे गाँव में रे । 
सजनो म्हारा रे रेशेनी पूरविया(३) होय, 
सजनो म्हार रे ज्ञान उजालो घट में करो रे | 
सजनो म्हारा रे कएरो करदो संचित ४) अयाँ रो नारा, लाल म्हारा रे; समा 
सजनो म्दारा रे मन मजथूती ने फेलिये रे। 
सजनो म्हारा रे कीजे कीजे शुद्ध क्रियमाण (५), लल स्हारा रे; समझ» ।४॥ 
सजनो म्हारा रे नहीं तो करो नहीं भगवो रे। 
सनो म्हारा रे रहणो रहणो कम अक्र सू बार, लाल सहारा रे; 
सजनो म्हारा रे देवनाथ गति देवक्ता रे। - 
~ ७ 
सजनो म्दारा रे ज्यॉर संग मान भयो देव, लाल 
॥ गान ॥ 
॥ राग पूरबी | ताल तिताला ॥ 
मत हो मन तू जग ते हैरान ॥ टेर ॥ 
तेरो कददा विगारत जग यह, 


लाल म्हारा रे; समझ० ॥। ३॥ 


संमझ० ॥॥॥ 


्हारा-र; समझ०॥७॥ 


अपनो रूप सब जगत जोन | मत०॥ १॥ 
ते हार कहाँ जायो, ठौर न दीखत कोई और आन | मत० ॥ २॥ 
मिथ्या ही मिथ्या कदे उन्हें पूछो, तुम जगते कब्र बार जान | भत०॥ ३॥ 
' उ कहे तो अलग क्यों न जावे, वसे आय क्यू जग में ठान । मं०॥। ४ 1 
पीनसिह तू आर जगत है, तेरे सित्रा फिर जगत कौन | सतंश॥ ४॥ ` ˆ 
र ॥ गान ॥ . 22 

॥ राग मुलतानी । ताल श्र पद ॥ ह 
` शुनि जन गुन गाय गाय, गाय नाँय रहिये; 
| गाय रहे दुःख हः य, द्रमति त्याग दृह्िये।। टेर ॥ 
| आदि सिह बनत गाय, सोच तो यही है 


अब त 2000. 
ह... के मोग, २--आत्म-ज्ञान, ३--श्रात्म-्शनी, ४--पिहले किये हुए सेच 
| `) मान में होने वाले कर्म | 


(4 

| 
ह 
|. 
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सान दप-सप्र | 
2 ८ 202 
न चूक दुःख लेत, दोचत नहीं दै । गुनि जन ॥१॥ 
जा 
मानसिंह गाय त्याग, एक रंग सहज लाग; रक 
'मूढ नींद सेति जाग) घुले होय रहिये । छन जन 
माने मन जीव दीय, ने मान जीव खोय; उ 
मान तू महान्‌ जोय दवीचे मग वहिये | गुनि जन? ॥ ३॥ ` 
5 = 


१६० 


॥ कुण्डलिया ॥। 
मान कहे अब मान सन, (वन माने सुख नाँय । 
सन माने निज मन बचे, फेर काल नहीं खाय । 
` फेर काल नहीं खाय, काल को काल कहावे । 
काल विचारो कौन, जिको फिर खावन शवे । 
रण मारण से रहे परे, सो निज रूप समान \ 
| , मान कहे अब मान मन, विन सान्या छुख नाव 
॥ गान ॥ 
॥ तज चेत के गीत “वामण का नन्दलाल? की । ताल केस्रा ॥ 
कही मानो रे कही मानो, आपने रूप ने आप जानो ॥ टेर ॥ 
वहुतक वेर कही समझाय । फेर कहू जा झु सें आय। 
छान छान के फेर छानो । अपने रूप ने आप जानो ॥ १ ॥ 
दीखत मात्र यह है संसार | इनको जरा झु करो बिचार । 
तत्त्व दृष्टि मन में आनो । अपने रूप० ।। २॥ 
सबसे मिल कर करो व्यवहार । एक रूप लख रो पार। 
घ्रुथा ही वाद इठ मत ठानो 1 अपने रूप० ॥ ३।। 
तरव दृष्टि से धरलो ध्यान। जद जग दीखे आप समान । 
खोज करो तो अन्तर जानो । अपने रूप०.।। ४ ॥ | 
„ देवनाथ गुरु कही छुजान। मान सद्दी कर लीबी मान । 
गाई है जैसे वेद पुरण अपने रूप० ॥ ५॥ 


C 
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ब्यावदारिक 1 : है : १६१ 


 ॥ गांन ॥ 

॥ नज चेत के गीत “पारण का नन्दलाल? की । ताल कैरवा ॥ - 
हद रंग आयो रे इद रंग आयो । खुद मस्ती प्यालो पायो ॥ देर ॥ 
मदत्रा सतगुरु मिल गया नाथ । भलो कियो मद्वाँ रो साथ । 
प्रेम राग सूं. सदाई गायो । खुद मस्ती प्यालो पायो | १॥ 
समझी वृत्ति छुरत कलार । शब्द छाए मद्‌ करत तैयार । 
पीताँ ही अखण्ड तरव दरसायो । खुद मरती०॥२॥ 

_ पहिले प्याले पड़ी पिल्लाण । घरयो पावेड़ी पर पग जांण। 
गुण प्रीतम रो हद गायो। खुद मस्ती०॥ ३॥ ˆ 
दूजे प्याले ऊगो चन्द । तत्त शब्द रो मिल्यो आनन्द । 
जग रो रंग सब बिसरायो । खुद मस्ती०॥ ४॥ 
दीजे प्याले इपञ्यो सार। प्यारी कीन पिया सूँ प्यार।' 
आनन्द चौगणो सो दरसायो । खुद मस्ती० ५ - 
चौथे प्याले मान्या च्यार। चोर जिके हो गया साहूकार। ' 
गुप्त गयो धन अब पायो। खुद मस्ती०॥ ६। | 
प्याले पाँचवें निर्भय कीन । पाँच पचीस “भया आधीन ।' 
चेखटके डर बिसरायो । खुद मस्ती? ॥ ७॥ 

प्याले मद छक होय। शंक काल री रही न कोय । 

- काल विचारो झुक से घबरायो । खुद मस्ती०। ८॥ 
प्याला सातबाँ पीयत' सोय । जिणसूँ पियें रा दरसण होय। 
शो तो अबसर अब के ही आयो खुद मस्ती? ६ ॥! . | 
प्यालो आठवों पियाजी रे हाथ | भलो बण्यो दै अधिको साथ।' ' 
इसड़ो आनन्द किम जायं गायों! खुद मस्ती? ॥ १०॥ 
पीते ही प्याला हुवा गलतान । नहीं मान झौर नहीं अपमान | 
पि प्यारो एक रूप ध्यायो । खुद मस्ती०॥ ११॥ 


- 
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१६२ मान पद्म संग्रह 
नाथ मिलया ते क्रियो आनन्द । मेट दियो सब द्वैत को फन्द्‌ । 
मान एक जग सब पायो | खुद मस्ती० ॥ १२ ॥ 
ट ॥ गान ॥ . 

॥ तर्ज चैत के गीत “बामण का नन्इलाला? की । ताल केरवा.॥ 
सन घुख पायो रे मन सुख पायो । निज स्वरूप नित दरसायो ॥ टेर॥ 
सिट गयो मन से मन अमान । अब्र नहीं मन में खैंचा तान । 

- शुद्ध स्वरूप नित ही ध्यायों । निज स्वरुप० || १॥ 
जीव ब्रह्म अब रहया न कोय। व्यू दै ज्यू निज आप दी होय। 
म्हॉने त्रिविध ताप नहीं आयो । 'निज्ञ स्वरूप० ॥ २ ॥ 
गुणातीत तिरगुण है नाँय । फिर भी है सब गुण के माँय । 
सगुण निगुण गुण नित गायो । निज स्वरूप०॥ ३॥ 
देवनाथ गु नित्य आनन्द । जिण दीनो म्हाँने आतम पन्थ । 
मान लख्यो घु अब पायो । निज स्वहूप० | ४॥ | 

। ॥ गान॥ २ न 

। ' ] तज “राजन का सूपा रे” को | ताल केरवा ॥ 


क्या ग्रन्थ घुनाबो, अपनी नहीं माने ज्याँने त्याग दो. ॥ टेर ॥ 

आप परिश्रम अति करो सरे ए नहीं धारे कोय। 

मिन धाएयाँ बिन केसे तिरसी आवे अचरज मोय[ 

इतको कहदी इत काढुदी सरे बृथा परिश्रम होय रे | क्या ग्रन्थ || १॥ 
कवि कयो अकुलावे पढ्ताँ पढताँ ए कोई दिन घांसी ॥ देर॥ .' : 
ए मग को छोड़े नहीं सरे छोड़े नहीं स्वभाब | 

तो.हम अपनो क्यू छोड़े दें सरे कत्तव्य कर्म को भाब । 
हुम जबरे या ये जबरे हैं कैसे होसी न्याव रे। कबि कयों० | २॥ 
आपा न सपभया सहज में सरे खाई बहुत दिन मार । 
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व्यावहारिक .आस्म-ज्ञान 


'ए कद सहजे सम कसी सरे आरत जीव विचार । 

' घीरे धीरे होवसी ख ए भवसागर से पार रे । कबिक्यो०॥३॥ - 
प जिसा कितनाक हैं स थे समभया सैनी माँय । 
पलट था एक दम पलक में स थॉँने जेज लगी कुछ नाँय ।' 
थाँी होड ए कद करे सरे म्दाँ सू सही न जाय रे क्या ग्रन्थ० ॥ ४1. 
अनन्त जन्म सू. सूधर था स कवि एक जन्म में नाँय । 
फिर नहीं मिलता नाथजी सरे बह जावा भव माँय। . 
नाथ को साथ मिल्यो चन्दन सो चन्न लियो बनाय रे | कबि क्यों० ।.५॥ 
चन्दन को ए संग करे सरे कुलछ री लसणी माँय | 
याँ सूँ चन्दन डरतो रेवे-स ए लछण देवे लगाय। 
जिण सू थे डरता रेवो स रे तासू कहू सम्माय रे | क्या प्रन्य० | ६।” -- 
सतूगुरु बू टी वा दिवी स म्हे लसण शुद्ध बणाय। 
शुद्ध कराँ कर पाक ने सरे सभी जगत ज्याँ ने खाय । 
ब्राह्मण वैश्य भी सेवनले स य्याँने खबर पड़े कछु नाँय रे । कवि क्यो०॥ ७॥। 
दुर्गन्धि तो उड़ावसो स वाँरे उ में तमोगुण बास। 
इणने केसे निकालसो सरे कहिये प्रगट प्रकास | * 
जब तक तामस जाय नहीं रे होयो न कर्म रो नास रे । क्या प्र्थ० | 5॥ 
ताप्रस उल्टो फेरेसाँ सरे करके सत्‌ अहङ्कार । ug 
ब्राह्मण त्षत्री अब करे स फिर करे आतम अहङ्कार । 
मेरो रूप जगत सभी सरे यू हे लेवाँ बिचार रे कबि क्यों०॥।७॥' ` - 
लसण पणो अब पिट गयो सरे चनण समान ही होय । 
कहे कचि क्या शंका रही स तू उत्तर दे अब मोय। निद 
मानसिंह कद्दे मत डटो सरे लाभ चौगुणो दोय रे। कवि क्यों ॥ १०१ - 
तुम तो ईश स्वरूप हो खर घर आये अवता! । 

“मनुष्य तुम्हें क्या कह सके स तुम हो अति वारपार । 
बंक जो महिमा कत्र तक गवे शेष भी. जावे हार रे। क्या अन्य) ॥ ११ ॥ 


री 
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- RS ॥ गान ॥ 
राग मिंझोटी । ताल तिताला ॥ 
जिसे र दने को गये वढी हम पाया है ॥ टेर ॥ 
काशी केदार गये, गया हरद्वार २ ये। | 
चारू घाम फिए पर कहीं न सिल्लाया है॥ १॥ 
पएिडतन को खूब वृझा, तो भी नहीं मारग सूक । 
सार्थे के लिये हमें और ही बताया है. ॥ २॥ 
त जो शिला सराई, ब्रह्म कपाली सराई। 
पोल्न के विप्रन को खुव दान जो दिलाया हे | ३॥ 
जैत हैं विष यहं, तैसे ही सन्यासी सोई । 
त्यांग त्याग कहके लाखों भिक्षक बनाया है ॥ ४ ॥। 
सन्यासी न समझो इन्हें, समको सत्यानाशी तुम । 
' एक दो नहीं ये छात्रों घर, जो डुबाया है। ५ ॥। 
` देत्रनाथ कण मिले, हुए हम पारथ के रूप । 
मान कपड़ों के जो बदले मन को रंगाया है ॥ ६॥ 
४ ॥ गान॥ . 
र ड ४ | राग मिमोटी। ताल. तिताला-॥ ` 
| श्रत न ठगायेंगे हम, सुत क्षत्राणी के ॥ टेर॥ 
पहिले नहीं जानते थे, तत्र हम इनकी मानते थे । 
. अन्न तो हुए हैँ इम पूरं राजधानी के ॥ १ ॥ ( 
भला है श्रच्डा है यह, पास में न आवो मेरे। 
अगं न चलेंगे-तुमारे चक्र यह दिवानी के ॥ २॥ 
उल्टे अर्थ वेदों के, और सूत्र: अर्थ उल्टे करो ।. 
ध्य रहो चुप बरना कर विन जुबानी के ॥ ३॥ 
जितनी चली सो चली, अन्न न चलेगी. यहाँ। . 
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| बय़ब्रदह्मारिक अत्यमःज्ञान हु “क 
| ' हम भी तो आगे हैं कोई सिहनी सयानी के ॥ ४॥ 
। चाहे रूठो देवी या, देवता भी रूठो तुम । 
अब न देने वाले हैँ हम आत्म कुरषानी के ॥ ५॥ 
नाथ हू को साथ कियो, आप सो-सनाथ कियो । ' 
मान.छोड़ पोला पन्थ ज्ञाता वेद बानी के || ६ i 
॥ कुण्डलिया ॥ 
सानलिह संसार में, सप्पुरुपाँ रो संग। ; 
भेटत करले आपसा, पलट देत दै रंग। f 
पलट देत है रंग, अंग ज्यों त्यों ही रहाचे। ; पट 
बदल जात है भाव, जचे चे शन्न कहायें। । 
करम काठ सबही जले, जैसे जले पतंग। 
सानधिह संसार .में, ससपुरुषाँ रो संग॥ -. 
ए ॥ दोहा ॥ 
मानसिंह संसार सें, हंस स्वरूपी. सन्त । 
इण हसन के भेग में, बुगला बसत अनन्त |: | 
॥ कबित्त॥ : ०" 
ज्ञान और बिचारशील् अन्तर विवेक भरथो, मिथ्या विपयन को सित 
। फेरत रहत्त त्याग'है । मरने को डए न कोय कत्तेव्य आरूढ़ होय, ज्याँरो संसार 
वीच सत्य वैराग है । आतम ध्वरूप सोय अबर नहीं जाने कोय, देह अभिमान 
पाको कियो सत्य त्याग है। मान यू बिचार करे ऐसे सही पार करे, ज्यांरे 
आतम तत्त्व ब्रीच साचे अनुगग है ॥ 


CR] 


। बा ene म 
॥ साग गोरी | ताल कैखा ॥  - 

| सीजे असर फल ज्ञीजे, सत्संग माँय लीजे अमर फल लीजे ॥ टेर॥ 

परय अत को तो गुप्त ही फल्न है, ज्या-सूँ मन न पत्रीजे 


[a 
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पर RS १६ | 
पद्य-संग्रह _ | 
र . पया देये, कर हिस्मत ले लीजे । सत्संगत० ॥ १॥ 
प्रतक्ष फल ओ सग , 
नेतं री कही बही नहीं सुनिये, तके आप ता 
र प्रमाण सहत जो, सेवा जिक्रॉरी कीजे । सत 
देवे-जबाब * जे 
कस न जे। सत्संगत० ॥ ३॥ 
र 2 सूँ रहे नित रशिया, ज्ञान इप्रमीरस पीजे । सर 
र ह पे भीजे । 
कर सत्संग खाली मत रद्दी जो, कर जितनी 4 ठा 
के बिचार धारे हर अन्दर) जीवत मोक्ष कर लीजे। सत्संगत 
कर्‌ ° 
पीचे मंग और चरस चौशुणो, चूर घोर मचीजे ह 
ते तो बापड़ा आप जलत है, थाने शीतल किम कीजे । सरसं 
तो वापड र 
भंग तमाल और सुलफा पत्नीता) दोय दोय दथ उठीजे। री 
३ तो बुद्धि उण आग में होमदी, ज्याँरो संग नहीं कीजे | सत्संगत० 
अपर्न मद कई | 
शीतल सदा हृदय ज्याँ रे समता, ज्या सू राम पदीजे । क 
कनक कामनी में लम्पट लोभी; वयँ सू राम नहीं रीमे । सत्संगत? ७ 
देवनाथ को साय कियो जद, सन्सुल दर्शन कीजे । क 
जगत ब्रह्म और रह्म जगत है, मान आन तज दीजे । सत्संगत० ॥ ८ 
[ ॥ सवया ॥. 
लोक कहे सतसङ्ग करो सतमन्ञं को ढङ्ग तो और है भाई! 
सतसङ्ग के रंग में आन फंसे तब छूट पढ़े सद्दी चतुराई । क 
सतृसङ्ग को रंग तो बहुत कड़ो यह संद्दजहू में तो लागे ही का हा 
जो यह कदाचित्‌ लाग गयो तो सोय गयो फिए जागे ही ता 
मान अजान ते आयो में मेरो लागो मना अब आगे दी नादी | हा | 
" 0 क ं 
. सत्सङ्ग के रस को चाख लियो.-अब और रसादि को चाखे ही नई "| 
॥ ॥ सोठ॥ 
कर कर के र्सङ्ग, जो रङ्ग उर लाग्यो नहीं। 


खाली गयो निखङ्ग, पाइन कूड़ो मारियो ॥| 
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> 


व्यावहारिक अ्म-ज्ञ'न 


लयो न शब्द को रङ्ग, शब्द्‌ बिहृणा रह गया ॥ 
कर सप्सङ्ग मन आँट, जाति वरण की रह गाई | 


है चुपड़े घड़े जो छाँट, सुपने न लागे सान ॥ 
नंदी पारस में दोष, दोष पढ्यो लोहे मंदी । 


वृथा करे क्यू रोष, कर्म काठ काट्यो नहीं ॥ 
नेतनो कट गयो काठ, तितनो सत्र कंचन भयो । 


। रद गयो लोह निराठ, काठ जठा सुँ ना कटथो ॥ 
इण सू जन्म अनेक, घार. धार फिरता फिरथा। . ु 


रे । १६७ 
खुव करी सत्सङ्ग, ऊमर सब भटकत फिर्यो। -. 


मित्ते न आतम एक, मति शुद्ध बिन मानसी ॥ 
लगी ज्ञान की चेल, जड़ा मूल जावे नहीं । 
कोई दिन देसी पेल, ब्रह रूप आ मानसी || -: 
जान बीज दियो बाय, प्रेम नीर सू सींच दी। 
था जन्म अनन्तों न जाय, फल ते लारोचक्त परा .. .: 
रयो तव फल लाग, चाखत चित्त में चेतिया । र 
लगी करम पर आग, कोन बुझावे मानसी ॥_. . 
ज्ञान बीज. दे बाय, मत डर रे मन माँगा । 
प्रेम नीर सू पाय, धूप पढ्यो जलसी नही ॥ 
पलों री जड़ जाय, इणरी जड़ जावे नहीं । 
आषा री देत रमाय, आ मन सू करले मानसी ॥ 
मान मान रे मान, जिन मान्याँ फिर मारसी । 
अब तो शुभ फल जान, मिथ्या फल तज मानसी ॥ 
| ३ उठ माले रात, जाप अजपा सब ही करे। - . SR RR 
_, फेरणस्वग पर हाथ, झो मायाँ मिल्ने न मानसी॥ 
प्यारो मन बल दोय, तो स्वर बिचारो कौन है। - MR >: 


f 


~ 
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मान पद्चे-संग्रर्‌ 
का हमें न चहिए कोय, म्हारी कल्पना मानप्ती ॥ 
ह ww 
$ रो क्या करां 
मिट जाय, इसे. स्वग र 3 
ह थिर तो रहवे नाँय, थिर निज मेरो रूप है. ॥ 


जेता सब मन माँय है । 


> ° 
पै ओर अपवर्ग, 
छु सब्र को कर अनुसगे, मिथ्या तज सत्र मानसी ॥ 


लिन्द न बन्दू कोय, चाहे सो जाबो सरे में । 
2. आबिए रहसो रोय, वाँ पर स्थिरता है नहीं ॥ 
वो तो अवश्यद्दी विजरसी । । 
झमर हमेशा सानसी ॥ 
- `॥ सोरठा ॥ 
परे न लाखों कात, प्रेम पय पीवण लर । 
ऊंगे ज्ञान प्रभात; मिटे अन्घारों मानसी ॥। 
पड़ चा अन्धारी रात, साथ कियो घू घु तणो ॥ 
पकड़ अन्ध.को द्र, दोरो मरसी मानसी ॥ 
॥ दोद्दा ॥ 
कहने को त्रह्मज्ञान सो, कीनो नहीं विचार । `. 
“कागद की सी नाव दै, इलेगी समंधार ॥ 
जो कहद बह कर जात है, सो सेवे ब्रह्मज्ञान । 
आपतिरे और तारले, खाचे पूज्य मद्दान ॥ 
उन सन्तों कीं सेव से, नहीँ इवे मफघार । 
आप्र खेबइया है खरा, खेके करदे पाए 
॥ सबैया ॥ ` 
| “ना को डॉड उठायो नहीं कर कूए खेबेये की बातें बनावे । | 
) उनको कछु न भरोसो मेरे मन जहाज कहीं अघबीच डुबावे। । |. 


है = || 
मान पिछान करो उर मै यदि कोई खेबेया हथ श RR 


उ्याँरी नाम और रूप, 
क्षेत शुद्ध स्वरूप; 


ETRE 


eS Oo 


Ta rd Mtr 


परै 
= 


« पहिले परिज्ञा करो चित में यह कहाँ तक हमको पार जरा 


~ 


र - ७ 
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आरस-ज्ान 
व्यावहारिक आत्मःञ्ञ १६६ 


हे ७ २ बच 2 च्‌ ००० ८ 2 ४ हे 
. मिले खेबेया जब नाव को ले जावे खेय, देरी न लगात तुरत करेत किनारे 
, है। आप गये पार अत्र औरन को पार ल्लेत, क्या है मञ्जाल' कोई डूचे 
ममभभारे हैं । कीनो प्रकाश विना दीप अन्तर्गत ऐसो, जिनके प्रकाश अये कटु 


~ > 2. 
ना भन्धारे है । कहे राव मानसिंह अब हे डर कौन यार, नाथजी तो साथ. 


हर वक्‍त जो हमारे हैं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
आये वन्ध छुड़ावने, बाँच, दिये चहुँ ओर । 
ना कोई गया न आविया, रहे ठौर के ठौर.1 
॥ सोरठा ॥ 
जिन्हें न पूरो भाव, पोला पन्थ बाताँ करे । 
सन में रंति न चाव, ए चित हीना चोर सा॥। 
पणिडताई रे पाण, ए सब ही सू करडा रहे। ' 
पड़े न उर में निशाण, करडा बजर ज्यूँ मानसी ॥ 
पोथी पढ़ी अनेक, कई शिष्य और पढाविया । ` 
पण पड़चो न उर में छेक, मन माने बिन मानसी | : 
रोय करम री रेखं, करम अजू छटो नदीं । 
[ अलगो रह गयो एक, मन माऱ्याँ विन मानसी ॥ 
च्यारो दिरदो छेक, कोमल होय कागद जिसो। _ 
ज्याँश इटा पड़ गया लेख, मन मात्याँ यू मानसी ॥ 
हृदय बज्ञ सो होय, कलम बिचारी क्या करे। | 
, चे यू रहसी रोय, मन मान्याँ बिन सानसी । 
बाताँ रा बाचाल, श्रुति स्मृति छेइदे । | 
निरख सके नहिँ.लाल, पढ़ पोया थोथा रया: 


आधे आखर माय, सममया जिके तो सममस्या। . 
चारू वेद पढाय, काग हंस होवे नहीं ॥' 


शक 


100 
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Woo सान प्रह 
हंस कह्दे नहीं बैन, मुक्ता लेत अमोलसा । 5] 
कौवा पड़े न चैन, जिके चौंच धरे विष्टा मंद्दी ॥ 
रहो न काग-समान, काग पल्ट हंसा बनो । 
सहो शब्द के बाण, कह्दे ज्यू कीजे मानसी॥ 
तज तोते री चाल, लाल लखो घट बीच में । 
४  ' माल छतां कंगाल, हँसी जिकांरी मानसी ॥ 
गुप्त खजानो माँय, देश विदेशों क्या फिरे | 
गुप्त दी गुप्त रह जाय, मन मान्या बिन मानसी ॥ 
इण दिल ने कर साफ, ७जलो कर कागद जिसो । 
तो तू अपणो आप, ब्रह्म लेख लिख मानसी ॥ 
कूड़ी बकियाँ बात, हाथ कळू आवे नहीं । । 
मिटे न तिरगुण रात, माँय लख्या बिन मानसी ॥ 
कुकरम करे अपार, ऊपर सू बातों करे । 
, दूणी पड्सी मार, जाण जहर लिया मानसी॥ 
- खावे जहर अजाण, वेद्य औषधी कर दहे । 
पणं जिण नर खायो जाण, मरणो तेबड़ मानसी ॥ 
बक रया ज्ञान अटूट, बक बक बुगाले ज्यू रया | 
ज्यों जङ्गल रो ठूठ, काम न आवे मानसी॥ 
॥ यंक वचन ॥ 
यों मत कहो महाराज, ठूँठ भी आवे कार में । 
कई सरत है काज, निकमो तो वो भी नहीं॥ 
जितनो काष्ट को काम, ओ सगलो ठू ठाँ सूं बरयो । 
क्यों कर कह्दो निकाम, सोच बिचारो भूपति ॥ 
` ॥ मानसिंह जी बचन ॥ 
¬  सगलो, ले लियो काम, देवल जड़ बाकी रही । : 
` | षा आवेनहीं किए काम, इण से कही कविराज जी ॥ 


DoS NNN ५ 
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. व्यावद्वारिक आत्म-ज्ञान | १ 
ज्ञान रहे सब बाँट, आप तो कोरा दी तय 


निकली न मन री आँट, जिण सू ठूँठे सा क्या. 
॥ दोहा ॥ . 
को नहीं जीते भूपति, चातुर चपल प्रवीण । 
हमें उबारण कारणे, भू तन बिधि: धर वीन. 
॥ सोरा ॥ 
ना कथनी सू काम, और कबिता सू राजी नहीं। 


वद आतम निज्ञ घाम, मन समम्याँ मिल्ने मानसी ॥ 
कविता करो अनेक, शब्द कोष के जोड़ कर। 


पण पड़े. न उर में छेक, मन सुलमयाँ बिन मानसी ॥ 
कविता री नहीं जोड़, छन्द॒ मात्रा देखी नहीं । 
करी न किण्री होड़, मिली सो भल्ली मानसी ॥! 
कथ गया कवि अनेक, काली केशब. सूरसा। 
जामें कसर न नेक, मन अनुभव सो ना सुक्यो || 
अजब रंगीली बात,-जग मैं सब सुडूदा फिरे। _ 3 
जीबः पणो नहीं जात, मन सूँ ज्यारे' मानसी ||: 
भया जीव सूँ रह्म, कोई कोई दीखे जींबता। 
ज्याँरा वचन है रम्य/-सख महरम' नित. मानसी 1. 
नहीं रहणो मतिहीन, मन सायलो सम मायलो | 
; बजे. प्रेम की: बीण, मन सू सममयाँ. मानसी ॥- 
पाँच तत्त्व गुण तीन, दस ले तार चढाविया । 
लिया सरस्वती. बीए, मधु गुण गावे मानसी ॥।- 
बृत्ति सरस्वती नार, तार और तुरप मिलाय के। | 
रहम पिया दरबार, यू मधु गुण गावे-मानसी ॥* 


१७१ 
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सान पद्म-संग्रह 
१७२ 
| ॥ फन ॥ 
ह ॥ राग माँड। ताल दादरा ॥ 
मन समम विचारो, साची धारो, कर सत्‌उरुपा रो सङ्ग ॥ टेर ॥ 


ऐसा जन ज्याँरी ' सङ्गत कीजे, क्रोध न व्यापे अङ्ग । 
स्वतः सिद्धाई दोय जिकाँ रे, कालं भी होवे तङ्ग रे; मन समभा? ॥ शा .. 
जन्तर ने मन्त्र ने तन्तर सिद्धायाँ, ये सब जाणो पाखण्ड । 
यातन निष्ठा संदांई सुखी रहे, निशि दिन उड़त आनन्द रे; मन समझ? ॥ २॥ 
जन्वर लिखे और मन्तर साघे, जगव जमाई रा रङ्ग । 
माल मुफ्त में खात मसखरा, नाना विधि कर ढङ्ग रे; मन समझ०॥ ३॥ 
गोरख कबीर न मन्तर साध्यां, कीनी सदां सतूमङ्ग । 
मान कहे म्हाँने वे ही सुद्दाया, बाँरो लाग्यो म्हाँने रङ्ग रे; मन समभ०॥ ४॥ 
॥ गान ॥ 
' ॥ राग माँड । ताल दादरा ॥ a | 


जिकाँ आतम पाई, रुलत सिद्धाई, बाँ पुरुपाँ रे पाँ ॥ टेर्‌ ॥ 
आतम. शक्ति में यह बल देखो, अखिल ब्रह्माएड समाय । | 
ऋष्ट सिद्धि सबं हाथ जो जोडे, पण वो न करे वाँरी चाय रे; जिका०॥ ¦ | 

कोण सईका ने कोण हजारी, कुण बाँ रे लाख जपाय । | 
आतम इष्ट जो एक ही पकड़ यो, सब होय उणरे माँय रे; जिझँ० ॥ ९ |. 
मन्तर ने जन्तर करे सिद्ध नाँही,, जगत ठगाई रो भाव । 
स्ववः सिद्धि ज्याँरो मदां सन्तर है, देख्याँ स्‌ दुःख जाय रे; जिका? ॥ २॥ | 
ओ। गोरख कबीर रविदास जिसा रे, नहि कोई मन्त्र पढाय । ३ 
| | 7 घरताँ ही हाथ कई शिष्य तारथा, ज्याँरी दृष्टि सूँ मृतक जिवाय रे; जि? शी | 
देवहुनाथ कृपा कर हमको, दीन्नो भेद बताय । | 
मान कहे तुम जाबो परे अब, मौकू चहिये नाँय रे; जिका १ ॥ 3 
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॥ गान ॥ 
ह ॥ राग माँड । ताल दादरा ॥ 
मैं हूँ वीर सयाना(१), सिंइ(२ ) समाना, भेडाँ(३) सू" भइ (४) नाय । डेर ॥ 
भेडाँ सू वे ही भिड़कसी रे, घास(५) जिके जन खाय। 
सिंह को प्रण बह मरी(६) नहीं खावे, सो किम कर घो(७) खाच रे; में हुँ॥॥॥ 
सिंह की सी मेरीगाज(८) है रे, भेड़ी देख भगाय। ' 
सिंह से सिंह होवे सोई अड़सी, भेड़ की ताकत नाँय रे; मैं हैं० 1 २॥ . 
जन्त्र ने सन्त्र ने कंकरी तुम्हारी, मुझ पे देखो चलाय। 
मन निषेले ज्यारे मूठ जो लागे, सहारे तो नेड़ी न आय रे; मैं हँ ३ ॥ 
आतम सूठ(६) भें आप चलाऊ, ज्ञाखों को देऊ गिराय(१०) । 
में हूँ सुड़दा(११) जो ऐसा दी करल, क्या सोपे जादू आय रे) । भै हुँश॥४॥ 
जितना संतर जंतर तंतर, मुझ विना कोई नाँय। 
'ओऽदं(१२) संत्र निकाल देबो तो, फिर तुम देखो चल्ाय रे; में हूँ० ॥ ५ ॥ 
देवहुनाथ जभी मोदे छोइचो, पूरो सिह(१३) बनाय। 
भान कहे कोई सिं हो आवे तो, देख्‌ मैं दाथ चलाय(१४) ऐ में हश ॥ ६॥ 
॥ गान ॥ 
` ॥ राग माँड । ताल दादरा ॥ | 
पब(१५) भेड़ी (१६) डरावे, याँ ने वहकावे, सिदाँ(१७) रे पासे ने आय ॥ हेर ॥ 


कम णी 


mos sD SPIES ललल = 


१--चुढिमान, २--स्वतन्त्रे, निडरे ३--अ्रंजविश्वांसी डरपोक लोग, ४ चमक 
डले, ५--पंथापंथ या साम्प्रदायिक अंधविश्वास, ६- दूतरी पर निर्भर रहन 

| ¬ अंधविश्वास रूपी घास, ८--संशंय रहित निडर होकर बोलना, | २- आत्मन; 
(हर देना). ११--देहामिमानः से रहित, १२--संब नो औवार .बीजसेत) १९०- 
| सा १ निडर, १४--विचार बवितिमे; -ज्ञान-चचौ7 १४--मजहयी पोला पन्थी भूते 
क १६,--ब्रिचारदीन अन्चविश्वासी जनता, १७--बिचचपतवान्‌ जानी तेर | 
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. गोरख परचा ना दिया होजी; नहीं उण कीन: सिद्धायाँ। 


मान पद संग 


१७४ 
जोये हाँ के पास में आवे तो; ताल, में जीभ(१) रह जि \ 
सिह की घारु(२) बुरी है सबसे, छुणताँ मन घबराय रे; सब भेड़ी०॥ !॥ 


क्षिय रे पास तो बोही ज थवे, सिंहनी (३) को घुत पाय | | 
नाहरी को दूघ(४) पियो सोई आवत, ज्याँ रे कलेजो (४) नाय रे; सब भेडी] | 
मंतर ने तंतर मूठ चलावे, देवे जंतर घनाय । हे | 
'सिहनी के सुत एक न माने, कहाँ ने काल न खाय रे; सब भेड़ी०॥ ३।| . 

नेत्त कबीर रविदास मग्सूरा, याँ ने कोई सार्‍या नॉँय। । 
जो बे. मंतर साचा ही होता, तो वा पर क्यों न चलाय रे; सब भेड़ी०॥ १॥ 

देबहुनाथं हें सिंह हमारे, इनके छुत कहलाय । 

मान कहे सिंह के सुत सिंह है, भेड़ सू कया. घइराय रे; सब भेइ०॥ ५॥ 
` ॥ गान॥ 


॥ राग बिलावल, तज “सत्‌गुरु सायब एक है” की । ताल घीमा केखा | | 
परतक परचो देखियो होजी; परचे सु क्या कामा । 
वरचे पणे में फंस रया हो जी; दूर रयो निज धामा ॥ टेर ॥ 
तन बस मन बस कर रया होजी; परचाँ में उन्चकाया। | 
इतने परभो आवे काल रो हजी; सत्र रुल जावे सिद्धायां । ॥ १ 


दुरसण से दुःख सेटता हो जो; मन निम्रदी केवांया ।। २॥ 

घन सुत कारण दौइता होजी; जगत सिद्धाँ पर जावे । 

जो वे सिद्ध साचा हुवे हो जी; तोः क्यों नहीं जगत रचावेः।॥ ३॥ 

जो वे सिद्धायाँ सू. सुत रचे होजी; हमको कष्ट क्यों आवे । 

क्यों ब्रह्मचयं खण्डन करें होजी; क्यों ब्रह्म तेज घरावें ॥ ४॥ 

जो चे किणी ने सुत दे सके होजी; तो औराँ रा सुत क्यों ढूंढे । 
ess RE NAR Ee MTR हि 
बोल मी.नहं सकते,. २--आत्मज्ञान चर्चा, रूपी गजना), ३० 

बुद्धि, ४-सत्य विवेक, ५--देहभाव से रहित.। 


\ 
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परतक परचो देखलो होजी; पकड परायां ने मूडे॥ ५॥ 
| मछन्दर किणी रा चुत दृता दोजी; जाने गुरु शिष्य कर लाया । 
रोरखनाथजो ने मूड लिया होजी; क्यों नहीं प्रचा दिखाया॥ ६ ॥ 
| मारण जारण उचाटनी होजी; मोहनी वशीकरण हो । 
तो दुष्ट क्यू जग में होत्रता हो जी; धर्म मूल क्यू खोघे ॥ ७॥ 
मानसिंद सन सानग्यो होजी; पाई मैं असल सिद्धाई । 
असली ओलख नफलौ तम्या होजी; दियो सब रोग मिटाई ॥ ८॥ . 
" , बैंक वचन | 
॥ दोहा ॥ 
। ` चंक कहे भूपतिं सुनो, करो अन्याय की बात | 
पूज्य भया जो जगत में, झूठ कहे किम्‌ जात ॥ 
जो वे सिद्ध योता नहीं, परचा देता नाँय । 


तो जग में क्यू मानता, सो सही देहु चताय ॥ 
मान वचन 


सान कहदे कविराज सुन, रू फे कान को खोल | 

चात कहूँ चित में घरो, माणक भणी अमोल ॥ 
` सिद्ध हुता साधक हुता, पर तू जागे, ज्यू नाँय। 
जीवत मोक्ष दिखाबता, जद वे मृतक जीवाय ॥ 

देवनाथ भी सिद्ध है, पार आपाँने कीन। 
भव सागर सू तारिया, घन सुत कदे न दीन ॥ 
सोह मौत सूं म्दे मर्या, तरबज्ञात दे ग्राण.। 
सूचा फिर जिन्दा किया, ए.साचा सिद्ध जाए ॥ 
| ॥ कवित्त ॥ 

| ॥ तज, “| वाणी” की। वाल केरा ॥ 
धो मैं तो इण विध मृतक भिवाया रे होजी। 
तय भौत में पच पच मिया, ज्ञान का मन्त्र सुणाया रे । साधो मैं तो० । डेरी 
{ २३ MES”: 


uM किक) 
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१७६ ; 
त्रे जीया तो फिर मर जावे, ए नित अमर केवाया रे होजी । | 
याँ जीवतइ सूँ. काल नित डरपे, काल रे पेच न आया रे। साघो०॥ १।| 
शीज्ञ सन्तोष रे हृदय कमण्डल सू. शक नीर छिड़काया रे होजी । 
लागत छाँट कपट पट उघड़ था, सात के मुख नहीं आया रे। साघो० ॥२॥| 
म्हारा जिवाया कर मर जावे तो, फिटफिट है वे जिवाया रे होजी। | 
प्रगट सिद्धाई छिपी नहीं किए सूँ, देऊ ढोल बजाया रे । साधो०॥ ३॥| 
यों ही गोरख कत्रीर जिवाया, तुन्नसी यों ही जिवाया रे होजी । | 
मतदीना उल्टे सग हाले, फिर. फिर. जगत बा & । साधो०॥ ४। | 
थे केबो ज्यूँ सुझद जिवाया तो वे, मौत चक्र क्यू आया र होजी । 
जो वे अमर तो आज भिलावो, पोल ही पोल चलाया रे । साधो०।॥ ४॥ 
खोटी हुण्डी किंता दिन चलसी, कोई खरा निजर नहीं आया रे होजी। 
खा मिल्याँ तो टको नहीं बटसी, ज्यू का त्यूँ ही रहाया रे। साधो०॥ ६1 
देवनाथ गुरु शाह अडवपति, हुण्डि साच खिकरांया रे होजी । 
मान विचार समम कर कीनो, सुपने न घाटा. खाया रे। साघो०॥५ ! 


| 


॥ सोरठा ॥ 
मत कोई घालो हाथ, हिम्मत विन अड़जो मती: | 
4 अड़ियाँ दुःख हो जात, मरियाँ न छूटो मानसी॥ | 
ज्ञान खड़ग पर हाथ, -मरनो तेबड़ ने घरे। ॒ | 
भड़े सशी तन पात, वे जिन्दा रेवे न मानसी॥ 
जो मरणो मंजूर, पास : हमारे आइये । = । 
ः नहीं तर रहिये दूर, मन में सममो मानसी | 
कोई कडे मरियाँ भूत, होवे या होवे नहीं. 
मान यू...जीवत भूत, ब्रह्मज्ञानी ने जानिये ॥ | 
बो लाम्याँ इट जाय, ए लाग्या हटसी नहीं। | 4 
५, जिएसूँ निकट न आय, ए मरियाँ छोड़े मानसी॥ | 


० 
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.इण पर मन्त्र अनेक, इण पर एक चलसी नहीं । 


5 जाग्या क्रसी छेक, लेने जासी मानधी ॥ 
वे देवे जान. गमाय, पण बाकी ए राखे नहीं । ५ 


जीवत मुड़द बनाय, जीव पणे. ने काढ. दे | 
सन सावे रा भूत, म्हारे तो नित मानही। 


ए हरदम रहे मजबुत, याँ भूतां सूँ ना डरे। 
संग दस जरां भूत, ज्याँने धरिया कैद में । 


मार जमा सिर जूत, भारग लीनो मानसी: ॥ 
वाँ भूतां घतराय, लाख डर डर मर गया । 


पण गरे पास न आय, मार करे फिर जीवता। `` 


FE) 


मिले तो ऐसा भूत, भर भव मिलंजो नाथजी। . 


भयो सान मजबूत, याँ भूताँ सूँ क्या डरे ॥ 
भायेला ही भूत, भूताँ ` भेला नित रेवाँ । | 


डरता रहे जमदूत, बाँ भूताँ. सूँ -सानसी।6 | 
कृष्ण बताया भूत, वे तो भूत भेला रदे! ' 


ए पकड़ लिया मजवूत; जद दुःख पाया मानस्री ॥:” 


_ ए सब ने लाग्या भूत, एक ही ने छोड़ को नहीं 


उल्टा खावे जूत, मरम बिहूणा सानसी ॥ > 
जी पढ़े कुरान, पण्डित बाचे वेद ने ।' 
पण याँ भूतां री जाण, करी किणी नहीं मानसी ॥ 
काजी पाजी सोय, प्रागल हैं पण्डित सभीः। 
मंत्र पढ़े पढ़-रोय,. मरम लख नहीं मानसी ॥ + 


` काजी पण्डित दोय, :पिवी भरम-री आंगने। '. ` 


भूत नः जाने -कोय, ए मरम बिहूणा मनसी ॥६ 


देख्यो एक.ख ईस, बहुत शीश और शिर नहीं । 


~ 


१७७ 


मान पद्-संप्र | 


बो जगरो जगदीश, पण कोई कोई जाणे जुग्त सू ॥ 
» न्यारो शीश, जो कोई करने जोयले । 
a तो मिले जो असल खईस, संशय नहीं कुछ मानसी ॥ 
बाँया पाँचू प्रेत, दस भुत ने बाँधिया । 
0 जगदीश्वर सू. देत, जदे हुयो यू मानसी॥ 
मरघट बिश्व स्वरूप, भूत प्रेत भेला भया । 
* लख्यो नहीं कुछ मूले, जद म्हे डरिया मानसी ॥ 
जो दूजा हो भूत, तो इच्छा सू सब कुछ करे । 
तो क्यों खावे सिर जूत, मंत्र बिधी सू मानसी ॥ 
पहले ही निसर जाय, दिव्य दृष्टि सू देख कर । 
हाथ में आवे नाँय, तो मंत्रबादी क्या मारहीं॥ 
जिस सू अपणी भूल, पथक पड़ी सामी दिखे। 
नाख अज्ञान की भुल, ज्ञान माग लख मानसी || 
. बंक वचन ट 


१७५ 


॥ सोरठा ॥ 
` तुज्सी मिलिया भूत, भूताँ सू हनुमत मिल्यो । 
क्या यह कहनी झूठ, सही बतावो मानसी ॥ 
मान वचन 


॥ कवित्त ॥ | 


छानो न छिपे कत्रि तरक कोई छाँट लेत, शङ्क यह जरासी क्या रई ३ 
` रहाई है । एतो समभायो पर ज्ञान हू न आयो तोय, अनहू तरक तो | 
उठ आई है । बहते दी पकड़ लेत तर& कोई काढ देत, इम भी ति गो | 


बिना ना राई दै । कहे राव मानसिंह बाँको में बात बाँकी, बिधा संगो | 
प्रीत तेरी जो मिलाई दै॥ । 
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बङ्क वचन ह 
॥ कवित्त ॥- i 
इतने न डो नाथ सही होय कहो बात, शणभङ्गर तन यह तो काल 
मिट' जायगो । कही हू न मिटे बात जगत बीच अमर रहे, दीप की सो 
' होय फेर कोई आयगो । हम तो कह्ोगे नाथ चुप भी हो जायँगे, अन्धविश्वास 
यह योंही रह जायगो ।. आये तुम जगत तारण घबराबो कौन कारण, तुस्दे 
छेड़ यश कुछ बङ्क भी ले जायगो ॥ ४ i 
मान वचन 
॒ ॥ सबेया ॥. 
“ गोस्वामी गये जब ही बन में रघुनाथ के चरण में ध्यान लगायो । 
गुरुदेव मिले एक भूत उन्हें इनुपान ले ज्ञान को तहाँ प्रगाठायों। 
उन ज्ञान विचार लियो उर में अपने चित के चित्रकूट में आयो । 
त्रह्मानन्द मिल्यो यह बंक कहे मान तुम्हें सही सममायो |) 
[ बंक बचन ; 
` - "॥ दोहदा ॥ 
शौच क्रिया के नीर से, तुलसी सींच्यो ढाक ।- 
सो वह ढाक है कौन सो, भूपति चौडे आाख॥ ` 
सान वचनः. 
 _॥ सुवैया॥- 
- प्रेम को नीर लियो सङ्ग में मलआंवरण को जिन शौच करायो। | 
. निश्चय को ढाक जो सींच दियो गुरुदेव ही आयके दरस दिखायों | 
भूत मिले गुरुदेव उन्हें हनुमान- जो ज्ञाने जबी देरसायो। ._ 
नह्यानन्दर, सिल्यो तुलसी पुन. बंक .यही कह सान बतायो॥ । 


त ब : समानपद्‌ " | 
_ ॥| गान ।। न १ 
॥ राग सारंग-मलार “तजे वाणी?” की । ताल दीपचन्दी ॥ 


आचो रे आयो काजी पंडितो ऐसो मंत्र पढ़ाऊ. । 
` कष्ण पढायो पारय प्रति, सो मैं सदी समझाऊ जी ॥ टेर ॥ 
भूत प्रेत और जिन्‍्द थे झराँ रा निकल्लावो । 
` आँ भै तो सब सेला बसे, पर घर क्यूँ जावो जी । आवो०॥ १ ॥ 
पाँच प्राण पाँचु विषय, दश भूत हैं मां ई । 
एक एक रे दोय नार है, लागी. रहत सदाई जी । आवो० ॥ २ ॥ 
पाँच पितर परलोक रा, ज्याँने सही समभावो हाँ। । 
' ममयो सू घुल होबसी, नहीं तर गोता खाबो जी। आबो० ॥ ३॥| 
सो परलोक अलगो नहीं, पित्तर नहीं आगा । ह 
नेणों रे नजीक है देखलो, फिरे मत भागा भागा जी । आबो० ॥ ४॥ 
लख सब भूताँ में आत्मा, यही मंत्र है भाई. | 
तत्तमम्ति तू साच्ची दै, दूजो है कोई नाँई जी । आबो० ॥ ५॥ 
कृष्ण अठारह अध्याय में, भूत न शत बताया । 
आदू पितृ अपणो आप है, परापरी से आया जी । आवो० ॥ ६॥ 
अभी तो पाँच पुजायल्लो,'बाजो जग में सेणा। - 
डंडा पडेला दोरा घणा, जेड़ा लेणां जड़ा देणा जी । आवबो०॥ ७॥ 
म्हाँने समझाया नाथ जी, दया थां पर आते । जन्य 
मनुष्य जन्म आय बापड़ा, खाली क्यों जावे जी । आवो० ॥ ८॥ 
` मानसिंह कह्दे रे मान लो, तो निज देश ले जाऊ । ५ 
` भे 'पणे ने काढ्दो, मुझसा सिंह वणाऊ .जी । आबो० ॥ ६ | 
॥ गान ॥ 
॥ साग गोरी । ताल केरबा ॥ 
मन्त्रँ से सुत नहीं होवे, समझ देखो मन्त्रों से सुत नहीं होवे ॥ टेर ॥ 


~ 
- 
~ 
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` ज्ञो मन्त्रों से वंश बढे तो, रत्न बीरज क्यों खोवे। .-. 
मूरख अन्ध गन्द नहीं काढ़े, दीपक बिन क्या जोबे । समफझ२»॥ १ ॥ 2 
कुन्ति आदि के मन्त्र सुत उपजे, यह अचरज सो होवे । छ 
मन्त्रों सुत होय फिर क्या कहनो, कौन नारी दु:ख टोवे | समझ० २॥। . 
अन्धविश्वास को दूर करो' संत्र, तत्र ही उजाला होचे । 
नारी पुरुष दोय क्यों कीया, क्या: ईश्वर गैज्ञो है । समझ० ॥ ३॥ 
नारी सबही पढ्‌ लो मन्तर, जो मन्त्र कुतिपद्योहै। | 
बही तो मन्त्र वढी तुम नारी, वेदों में लिख के धरयो है | समज० ॥ 21 
पढ़ पढ़ के सब पागल हूवे, असली: क्या है नहीं जोवे। 
- मानसिह नहीं अक्ल किणो में, सन्त्र मन्त्र पड़या रोते । समझ? | ५॥ | 
॥ सबेया ॥ “ 
भूल परे बपुरे सगरे और मन्त्रन से ही बंश बढ़ावे । 
` बहुत बड़े बड़े ग्रन्थ रचे हैं बात कहा यह कोई नहीं घावे । 
दशरथ के सुत चार हुवे कर मन्त्र ते यज्ञं हवी जो मंगावे । 
“ बही तो मन्त्र और यज्ञ वही फिर क्यों इतनी बन्ध्या रह जाने । 
सान कहे कहा फरक पड़यो तिनते अग क्यों नहिं वंश बढ़ावे। | 
बात बिना ही विचारे करे ये लाज जरा नहीं चित में लावे॥ 
` ॥ कबित्त ॥ 
धर्म मन्त्र पढ़ के कुन्ति युधिष्ठिर पैरा कियो, बद्दी मन्त्र पढ़ के फिर . 
युधिष्ठिर बनाइये । सूये मन्त्र साध के कणे उन्न क्रियौ, ऐसा ही करणे फिए 
| मन्त्र से लाइये | पवन मंत्र पढ़ के जिन भीम:को कियो पैदा, उसी मंत्र से 
| फिर भीम जन्माइये । शक्र सुत कियो पैदा इन्द्र को मंत्र पढ़, ऐसो ही झेन 
| ,फिर करके दिखाइये । कहे राब मानसिंह अन्धविश्वास छोड़, सीधे जो राह 
| होके सीघे तुम आइये । लिखी हँ न बाचो योर गहरे उतर राचो इसमें) केसे. 
| सुव पैदा किये समझ बिच लाइये॥ . | 0०5 कप 


= 


ना 
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॥ सवया ॥ : 
मंत्र फे वीच में तन्त्र लिखे डन तन्त्र को जान हम कहते द्वाईं। ` 

दवाई को खाय नपुंसक मद हो तो फिर उनसे हो यंत्र शुद्धाई। 

यन्त्र हुआ शुद्ध वंश बढ़ा फिर ऐसे करे तो बन्ध्या रहे नाँइ। 

मान न माने कोई मन में अत्र साँप गयो रहे लीक कुटाई॥ 

॥ सबेया ॥ 

पाँच हू तन्त्र और पाँचो ही मंत्र हैं न्यारे ही न्यारे चह्दे छुत लीजे। 

मंत्र के अर्थ ते तंत्र करो और तन्त्र जिशो जस यन्त्र हो दीजे। 

मान कहे नदि मंत्र है. झूठे ये झूठे तो पढ़णे हार कहीजे। 

स्वार्थ आग लगी इनमें यह आग बुझे बिन केसे लखीजे ॥ 

४ ॥ कवित्त ॥| न 
कौशल्या कुन्ति और माद्री हे यज्ञवेदी, केकई सुमित्रा ताही कर मानिये। 
बरिष्ठ और व्यास आदि मन्त्र के तन्त्र किये, दशरथ और पाणडु इन्हें आ | 
कार्‌ जानिये । तन मन से सेवा कीन मन चाहे पुत्र लीन, सही हे बात याको | 
अचरज न आनिये । मन्त्र हू न भूठे मूंठे वेद के न करनहार, बिना र | 
जाने बके झूठे इन्हें ठानिये ॥। | 


॥ कवित्तं ॥ 

प्रथम वेदाचार्य कोई द्वितीय वेदाचाय बने, कोईऋ तृतीय वेदाचाये जो. 
कहाते हैँ । कई चतु्ेदाचाये आ चार्य बने बैठे, आपहू बहुके और जगम 
बहकाते हैं । आपहो'सल्ूके नाँय कैसे सलुमावेः औरन आप तो थांचा. । 
वीच अचार बन जाते है । कहे राव मानसिंह आप में फक पढ्यो, सापो. | 
.फरक महा पुरुषन में बताते हैं । | 


` ॥ गान ॥ | 
` ॥.राग गोरी | ताल कैबा ॥. . ७ जा 
यू सन्त्रन सुत जीजे, लेना हो तो यू मन्त्रन.छुत लीज ॥ ढेर ॥ 
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' जैरब भूत प्रेत कर पूजा, मुफ्त न जूत सहीजे । 
मंत्र से तन्त्र कर यंत्र करो शुद्ध, जूत इन्हीं के शिर दीजे । लेना हो०॥ १॥ 
ब्रिगड चो यंत्र और तंत्र कियो नहीं, मन्त्र किता पढ़ लीजे। 
मंत्रों से कमी न सुत दोवे, चाहे जितो दुःख सहीजे। लेना हो० ॥ २॥ 
मन्त्र मात्र से ही सुत द्दोवत, तो एक एक दूर रद्दीजे। [ 
नके पति और नारी फिर किनकी, लेना जिता सुत लीजे । हेना हो० ॥ ३॥ 
चारों वेद को भाष्य इम देख्यो,,देख के दुःख ना सद्दीजे । 
है तो कुछ और यह बया कहे, जिण सू मन-ना पतीजे । लेना हो०॥ ४॥ 
देवनाथ गुरु मिले दिव्य इष्टि, अन्ध होय क्यों रहीजे । 
मान छान कर साफ कहेंगे, चाहे माने न मानीजे। लेना हो०॥५॥ 
ः ` ॥ दोहा ॥ 
- मानसिंह जीवणे(१) चले, जगत निकम्मी सोय। | 
हम तो बायें(२) जायगे, धके न खावें कोय | 
मानसिंह में बल होवे, तो जग बाये ले जाय। 
जो .जग में बल होयंगा, तो जीवणा ले खेंचाय ॥| 
मैं इष्टा हूँ जगत का, जगत दृश्य है 'भोर । 
खैंचे दृश्य जो दष्टा को, तो दष्टा कमजोर ॥ 
इष्टा. पण. जत्र ही तिभे, जग लेह दष्टा बनाय । . 
जो तू दृश्य ही बण गयो, तो लेसी जगत दुबाय ॥ 
जग खेंचन को बल नहीं, तो लहे न न दृश नाम | 
ष्टा तो जबद्दी वने, कि ले ले जगत तमाम ॥ 
रे योगी सीधो रहे, कहा घरे त्रिपुटी ध्यान । 


क 1 आर न सन 
१--परम्परा की रूढिवाद का सीधा मारग, २- रूढ्वाद परम्परा को तोड़ कर 


न. आचरण करने का उल्य मारग | 
क २४ क 
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मान पद्यसंप्रह' 
ध्याता ध्येय और घाएणा, सघ मेरे एक समान ॥ | 
ड्डा विंगला सुखमणा, रेचक पूरक छोड़ । 
बिश्व सभी निज रूप दै, कुम्मक से मन मोड़ ॥, 
॥ गान ॥ चुक 
॥ राग माँड । ताल दादरा ||. 
सुन पंडित ज्ञानी, सत हो अभिमानी, कर पदिचानी ज्ञान । 
तू क्या. पढे वेद पुराण रे; छुन पंडित? डेर | 
पूजा करावे प्रेम सूँ रे, लेवे नित रो धान 
काक्रो केश ताणे लो थारा, तो उठे खुड़ावेलां कौन रे | सुन पंडित० ॥ १॥ 
एक तो लेवें और सहद तू. देवे, खुल्यो खजानो कौन । Fe 
साइ की हुण्डी तो सिकरे बरोबर, दूशा देवे ना जान रे | सुन त ॥२॥ 
जैसा लेबशियां तैसा देवणिया; दोनों दी एक समान । _ | 
खोटे खताँ में साख कुण देवे, इण: सँ तो रहिये मौन रे । सुन पंडित०॥ ३॥ 
व्यास बशिष्ठ. पराशर विद्र ज्याने, कोईयन दीनो दान । र 
अमर सारी काम- कियो माँ, जद बाज्या गुणबान रे । सून पंडित०॥ ४॥ | 
आगे पीछे रे वे सौंरो न रखता, देता वें तुरत चुकान । 
घन और सुत बारे हाथ में होता, वे होता ब्रह समान रे । सुन पंडित०॥ ५॥ | 
दशरथ . ने सुतः परगट दीना, गावे' वेद पुरान । २. 
बारी बुद्धि ने तो वे दी ज पहोंच्या, थारी ने लागे अजान रे। सुन० ॥ ६॥ 
बे गुण दोरे और होवें बा विद्या, तो तन ही कर दाँदान।  ' | 
ऐसे मुफ़्त कुण टाट कुटाबे, कहे यू नृपति मान रे। सुन पंडित०॥.७॥' | 
॥ यान ॥. - EE | 
॥ राग. खमाच, तजे “माछुली” की.। ताल .दीपचन्दी. ॥. : - 
घण्डित किसड़ो तू बेद सुणावे । मेरे विचार खोज्यो में मोही;. - . 
` नही आवे नहीं जावे रे। पण्डित, किसड़ो तू० ॥ देर॥. :. 


- CC-0. Mumukshu Btiawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्यावहारिक आंत्म-ज्ञान - न 


` क्ौण जपे ने जाप फेर किण रो, म्हाँ सू जप्यो नहीं जावे । 
आतम जाप माँयलोइ ने कियो, म्हारे और जाप नहीं भदन रे |. पण्डित० ॥ शा 
देव है एक सकल जग मांदी, सो निज मोमें समावे। 
दूजे देव सू काम सरे नहीं, कुण जो द्रथा भटकावे रै । पण्डित० ॥ २॥ 
आनन्द स्वरूपी तो में निज मेऐो, मोहे क्‍यों घिसरावे । 
माला मंत्र जपू अब किए रो, दूनो निजर नहीं आवे रे । परिडत० ॥.३॥ 
/तत्वम्सि” यू वेद तेरो गावे, सोही हभ “असि?” जो कहावे । ं 

तत्‌ त्म्‌ छोड़ असि ने लख जर, पूर्ण पण्डितता आवे रे। पण्डित०॥ ४॥ 

इपडी केवाँ जद थे नहीं मानों, वाँने तो समरथ वताचे । 
अपणी गरज ने खुर समरथ बणो, मन में लाज नहीं आवे रे। परिडत*॥ ५॥ 
तुम नहीं समरथ ठुम्हँ कयां पूजो, समरथ जिकाँने पुजावें। 
सिंह छोड़ भेडाँ ने पूर्जा, म्हारे हाथ कॉई आवे रे। पण्डित) ॥ ६॥ 
देवनाथ शुरु समरथ मेरे, हम भी समरथ कहलावें। 
मानसिंह हम टोली सिहन की, भेडा ने शिर क्यों नमावे रे। पण्डित० ॥ ७॥ 


॥ गान ॥ 
॥ राग मैखी | ताल तिताला ॥ 

अब चुप रहो मत सोहे वतलाब्ो; अव चुप रहो सत मोदे बतृलावो ॥ टेर॥ 
भेरीं तरफ नहीं तुम देखो; तुमतो अपनी अपनी गावो । अग्र चुप रहो०॥ १॥ 
स्वारथ आग मिटे नहीं तुमरी; जावो ज्ञावो तुम परे जावो । अब० ॥ २॥। 
तुम्हरे तो यज्ञ हवन मिटे नहीं, जीव फँसाय लूटो खाव्रो । अच०॥ ३॥ 
तुम्हरे तो दान पान भोजन के; गीत उमर भर यही गाबो। अब०॥ ४॥ 
अपनो मुश्ति करलो पहले; फिर मेरी करने आषो। अच०॥ ५॥ 
खुद तो फेंसे जाल माया के; हमें मोक्ष कैसे ले जावो । अब०॥ ६॥ | 
नवग्रह तुम्दारे लगेंगे तुमको; हमें मिथ्या सत डरपावो. । अब० ॥७॥ 
खोटे वार तिथी सब तुम्हरे; तुमहि काल के मुख जाबो । अब०॥ =॥ 


६] 
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१६ . रः मान पद्-सप्र 
नित हूँ अजर अमए ना महूँ मैं; डारके भरम मत बहकावो | अब०॥६| ' 
जीवित पिंड लेझँ त्रय वक्त में; बाद मरे ना देने आवो | अब्र० ॥ १०॥ 
कञ्चा अन्न हम खाने न आवें; चाहे नरक कुण्ड भञ्ञ ज्ञाचो । अच्र० ॥ १ १॥ 
` जावें नरक तो तुम्हे क्या इसकी; हमको छुड़ाने मत आबो | अब० ॥ १२॥ 
क्या यमराज बाप है तुम्हारो; देकर साख कैले छुड़वाबो | अच० ॥ १३॥ 
थोथी बात हाथ नहीं आवे; कोरे कागद क्यों चलवावो । अब०॥ १४॥ 
“ देवनाथ गुरु सहज सोच्न द्वी; मान फर सें क्यों आवो । अत्र? ॥ १५॥ | 


॥ गान ॥ 
॥ त माखाड़ी गाली के डंके “सगीजी ने वरजण श्राया” की । ताल केखा ॥ 


हाँ रह्म बिद्या नहीं जाणे; ये सत्र अपनी अपनी ताणे । 

र विद्या रही दूर हाथ नहीं, आवे ये कद्दा बखाणे । 

विद्या नहीं जाणे । ये सब अपनी अपनी ताणे ॥ टेर ॥ 

व्यास गुणी और वरिष्ठ प्रत्रीन जिनके काल भयो आधीन। 

वे नर उत्तम ज्ञानी हुए सो, अ्याँने सकल जग जाणे। विद्या नहीं? ॥ १॥ | 

त्रझ विद्या सहजे नहीं कोय । रचना रची आदि जिन सोय। 

उए बिद्या ने गुप्त करी यह, भूच कमी नहों छाणे। बिद्या नहीं? ॥ २॥ 
। मनु आदि रिषि महर्षि जोय । य्या वाक्य सत्य ही होय । 
।  स्तरगै पाताल और मत मएडल में, जीव मात्र सब जाणे । विद्या नहीं? ॥ ३॥ 
असल साँय दित्री निऊल मिज्ञाय । सो पण छानी रेवे नाँय । 
परमारथ तज्ञ स्वारथ केरे, पड़िया ए सब पाने । विद्या नहीं०॥ ४॥ | 
देवनाथ गुरु राह कर हाथ । मेट दिवी स्वाथ कीरात। . - 
मानसिंह आतम परमातम, सप्र घट दीखत म्हाँ ने । विद्या नही» ५1॥ | 


. | कबित्त ॥ ह 
अपने करने में आहद तुम झप रहत, इम भी हमारा कददना कहते के || 
` जायगे। मानो न मानो यद मरजी तुम्हारी मित्रो, चाट जो हमारी वह हमी । 


| “1 १ 
| 
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{rs 


वह जायंगे । थावोगे नहीं तो तुम ही दुःख पाबोगे, यदि साथ चलो तो 


साथ ले जायगे । कहे राव मानसिंह अभिमान दूर कर, याही अभिमान 


` बीच खाली रह जाय गे ॥ 


॥ दोह्दा 1 
ए कीर्यों बिन ना रदे, कहता में रेहेऊ नोय । 
सानसिं करते रहो, कब तक करते जाँय॥: 
॥ गान ॥ 

॥ तजे मारवाड़ी, “कोरे काजलिये” की | ताल कैरवा 15% 
द्विज लिख मन में निज ज्ञान, कोरो कागदियो ॥ देर ॥ 
नित्य कर्म ऊपर करो; ब्रह्म भेद से मती डरो । ड 
ओ देखो .जह्म समान; कोरो कागदियो । दविज लिल्०॥ १॥> ` कु 
अपनी-अपनी खेंच मती; आतम लख निज पाय गदी । 

. यूर गावे वेद पुराण; कोरो कागदियो । द्विज लिख० ॥ २ || 

पढ्याँ पढ्थाँ ब्रह्म नों हि मिले; गायाँ सू भ्रम नांदि. टले । 

कर डर में कछु पढ्चान; कोरो कागदियो | द्विज लिख० || ३॥< | 
सत्यता रीं स्याही भरो; आंतम एक विचार करो । . 

! जद ङगे निज भान; कोरो कागदियो । द्विज लिख०॥ ४ ॥ 
ज्योतिष देख्याँ नहीं सरे; घर रो मरणो नहीं टले । | 

| बो देखणो धूल समानः-कोरो कागदियो । द्विज लिज०॥-५ ॥। ¬ 

| पाती लिखो प्रेम तणी; सीधा चालो घार अणी । ~ 

| थे छोड़ो पोल पुराण; कोरो कागद्यो । द्विज लिब०॥ ६ ॥ 

| नषि सहषि जन साफ कहदी: इनमें सममो भूठ नहीं ।. 

|. थो आतम रूप जहान; कोरो कागदियो | द्विज लिख० | ७ | - 

| पोल कागद ने फाड़ देवो; आतम तत्त्व-उघाड़ लेवो । 

| | याँ में इचे भारत सन्तान; कोरी कागदियो । विज ज्षिस०॥ द॥ 
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देवनाथ गुरु सही कही; सान बात निज मान लही । 
थे बात बड़ी आसान; कोरो कागदियो । द्विज लिब०॥ & ॥ 
[ ॥ गान ॥ हज: मान 

॥ राग बसन्त, तर्ज “बाजे-बाजे रे बुन्दावन माँय, खेलत फाग सुद्राचने,” । ताल कैखा ॥ 
कही मानो, हाँ रे कही मानो रे; ु 
. द्विज कुज्ञ और सन्त, स्वास्य पणे ने मन सू. त्यागो ॥ टेर ॥| 
थे तो सत्‌ उपदेश छोड़ों मती रे । थाने केवे, हा रै थाने केवे रे; 
जैसे वेद और प्रन्थ | स्वार्थ पणे ने मन सू. त्यागो ॥ १॥ 

थे तो सत्‌ उपदेश में चित्त जोड़ो । मुख मोडो, हाँ रे मुख मोड़ो रे; 

जो है पाप रो पन्थ । स्वास्थ पणें ने० ॥ २॥ . i हक 

थे तो ब्रह्म उपदेश विचारलो रे | थाँने रटसी, हाँ रे थाँने रटसी रे; 

जग जहाँ अनन्त | स्वारथ पणें ने० ॥ ३॥ हक 

थे वो बहम विद्या ने भूल गया रे जिण सूँ लाजे, दोरे जिए सू लाज रे; 
रिषि कुल छुलवन्त | स्वास्थ पणे ने० ॥ ४॥ , . 

मान कहें डवि बर छुनलो। बण जाबो, होरे बण जावो रे; 

बेद बिद्या गुणबन्त । स्वास्थ पणे ने० ॥ ५॥ 

॥ गान ॥ । 

॥ राग बसन्त, तर्ज “बाजे रे बन्दावन माँय, खेलत फाग सुहावनो” की। ताल कैखा॥ हैं 
कही मानो, हाँ रे कही मानो रे; सब सन्त्‌ समाज, प्रेम पन्थ छोड़ो मती रे ।टेर॥ 
गौरख कबीर जैसे सन्त भया । देखो जनक भीष्म सा केता भया । [ 
जिण बान्धी, हाँरे जिण बान्धी रे; सतू धमे री पाज । प्रेम पन्थः १ ॥ 
व्यास वशिष्ठ गुणी कहिये | बाँसे सन्ताँ रो मिलइये। 
` ज्याँ सू रेवे, दाँ रै ज्यॉस रेवे रे; थारी जग माँहिं लाज । प्रेम पन्थ० ॥९ || | 

बाँरी गाई काँई गाबणो । जो गाको तों उण घर आबणो । - >क oF 
- बण जाबो, हाँरे बण जावों रे; जग रा सिरताज । प्रेस पन्त्र०॥ ३॥. 


। 
| 
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मान इसो मत झालियो । मैं तो मन माँयले ने पालियो | 
जद. जोयो, हाँरे जद जोयो रे मेरो में ही महाराज । प्रेम पन्थ० | I 
 ॥यगान॥ 
॥ तज “वाणी” की | ताल कैरवा ॥ _ 
किण ने वात बताऊ मेरे सन्तो; किण ने बात बताऊ द्ोजी । 
बोलाऊ(१) तो चोर(२) से मिलिया, क्रिण ने साथ ले जाऊ, मेरै सन्तो० | ।देर। 
कही छुणी ये कुञ्ज नहीं माने, क्रिम करके समभाऊँ होजी । 
देऊ सैन सैन नहीं माने, कहो कैसे छुल्माऊँ। मेरे सन्तो० ॥ १॥ 
तोड़े एक और दोय बिद्धावे, क्यों कर जीव बचाऔँ होजी । 
पक्षापक्ष की गलियाँ साँकडी, कहो किण मारग लाऊ । मेरे० ॥ २ ॥ 
देवनाथ. गुरु नाथ मान के, मन मान्याँ घर आऊ होजी। 
पच्चापन्च का दूर निवेड़ी, गुरु गम खोज ल्गाऊँ । मेरे० ॥ ३ ॥ 
॥ गान ॥ 
॥ राग भैरी, रेखता । ताल कैरवा ॥ 
समकलो अपने मन में तुम, दोष औं को क्या देना ॥ टेर॥ . ' 
कोई कुछ भी कह्दे तुमको; धरो मत ध्यान तुम उनका । ; 
करो बन आय सो तुमसे, करो सत और का कहना ॥ १॥ 
|. बथा है दोष देना भी, किसी के शिर पे ऐसा ही। ॐ 
| समझो दोष अपने का, चले नहीं पर की तुम सैना॥ २ ॥ 
| करे क्या साधु और ब्राहमण, जबरदस्ती नहीं किसकी 
आप दोड़े ही जा जा कर, चरण में मुफ्त शिर देना ॥ ३ ॥ 
| भा गुरुदेव ने छुछ तो, समझ लिया घर से कुछ हमने। 
| भणण निज रूप को यामें, किसी का लेना ना देना ॥ ४ ॥ 


॥ | 


=+ 


उ हू 


-भहरेदार = गुरु आचाय लोगं २--्रन्धविर्वास । 
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सान पद्य-संग्रहः 
॥ गानं ॥ ` । 
॥ राग आसावरी । ताल दीपचन्दी ॥ 
` छ मोदे; अपनो हि दोष दिखायो । दोष कोई हु निजर नहीं आयो ॥ टेर॥ 
पाखण्डी पाखण्ड जो कीनो, मैं ही भरम या द न 
अपनी तरफ कौन रदे ओछी, में ही ज भोंदू कहा । अत्र मोहे० ॥ १॥ | 
घर की बात जरा नहीं सोची, आरन के बह्दकायो क 
दौड़ 'दौड़ के गय्रो मैं इनमें, जद अधिकार जमायो । अब्र मोहे० ॥ २॥ 
आज्ञा बुरा परह मैं पृछया, जइ इन बॉबझुनायो। 
` जत्र मंत्र तंत्र इन कीना, इनमें दी मोय सुलायो । अब मोद्दे० ॥ ३॥ 
इनको दोप रती नहीं मित्रो, मेरो ही दोप कहायो । 
बिन विश्वास फिरथो में बहकत, द्वाथे ही साल लुटायो । अब मोहे० | ४॥ 
खाताँ ग्रां मना मुख किणरो, मैं दी खबायो याँ खायो । ु 
मैं अपने घर की नहीं सोची, जब तक इथा लुटायो । अब मोहि० ॥ ५॥ | 
देवनाथ गुरु हाथ . पकड़ के; ले एकान्त बैठायो । द 
दात करी घर की जो होती, विवि-विधि सोय समायो । अब मोहे? ॥ ६ | | 
कुञ्ज शुरु कद्दी कुछ मन की सोची, दोनों हि मेल मिलायो ।. | 
हाथे क्रिया दोष अब किणने, करके फिर पछतायो । अब मोहे० ॥ ७ ॥ 
इनको दोप इतो. ही कहिए, साच हुतो ना बतायो । ॥ 
अपनो घर सो आप कुण बाले, यह मन में समझायो | अब मोह्दे० 1 ५॥ | 
साधु न बुरे और विप्र बुरे नहीं, मैं ही बुरी जो कायो । 
मान कहे अबही सन मान्यो, मानत अलग दोय आयो । अब मोहे? | ६ ॥| 
॥ गान ॥ i 
॥ राग परज । ताल दीपचन्दी ॥ । 
बृथा बिवाद न कीजे, मित्रो प्रथा विवाद न कीजे। | 


` जो कुछ करू अपनी मन आई, तुम अपनो मग लीजे । मित्रो इथा०॥ | | 


5 
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| त जीव तो जीव रहन दो, नाहक मगज पचीजे । 

ग ता रूप सकल जग दोखे, तुमते मन न पतीजे । मित्रो बृथा० ॥ १ ॥ 
अमी अपनो छान के पीड, क्यों तुम रेत नखीजे । 

लग रहो तुम निकट न आवो, भावे तुम कीच हि पीजे । मित्रो बथा० | २ ॥ 

तुम करो अपनी और मैं करू अपनी, इनमें न भंमाट कीजे । 
३ माने सो मेरी मानसी हुमस अन्ध पतीजे । भित्री बृथा ॥ ३ ॥ 
तुमरे वेदान्त सिद्धान्त पड़े रहो, हमको यह न चहीजे। 
मेरो वेदान्त जात से न्यारो, जग इन माँय रहीजे | मित्रो बृथा ॥ ४ ॥ 
तक तितक कुतके करो तुम, वक्त बृथा याँ छीजे। 

सान कहे अत्र जावो परे तुम, रौर कोई पकड़ीजे | मित्रो बृथा | ५ ॥ 


॥ दोह्या ॥ 
सानसि संसार में, मच्यो मोक्ष को शोर। 


मोक्ष गाँव न्यारो रह्यो मारग वड़ो.कठार || - 
मोक्ष मोक्ष की हाक ते बहक्यो जगत तमाम। . 
चाचालू बाता करे, माया तणा गुलाम ॥ 


- ॥ गान ॥ 
॥ राग भैखी । ताल कैरवा | 


नहीं चहिये अस मोई, मोक्ष साधो नहीं चहिये अस मोई । टेर ॥ 

दूर ते दूर बतावतं जावे, साच न आवत कोई । 

ऐसी मोक्ष ते यों ही अले हम, होय निराँकित सोई मोत्न साथो० ॥ १ ॥ 
पोल के ढोल ब बाय बजाय के सारी जगत डुत्रोई 

आप नरक में मोक्ष औरन दे, कहो किम कर पत दोई। मोक्ष साधोश । २ ॥ 
| शकी लार धार बहे काझी, मत जावो तुम कोई । 


~ 


| A को साथ कियो जद, मेरी मोच में जोई। 
|" स्वरू हमो तो कहिये, दूनी मोच न कोई। मोच साधोः ॥ ४ ॥ 


है] 
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७ 


र) 
{| 


रि 
A 


मान पद्च-संग्रइ 


॥ सचैया ॥ 
भूल परयो सगरो जग यद्द नित चेद कहे पर एक न माने । 
नाँग तजे अपनी यह आदत जावत पन्थ पुराने पुराने । 
भटकत आये सदा जिसमें फिर ताढि ज पन्थ की प | 
मोक्ष की पोल के ढोल बजे जिनमें भये बहरे सुने नई काने । 
मोक्ष को गाम कितो अलगो कई लाद चले फिर कोऊ न आने । 
करेतोक लम्यो और चौड़ो किगो जिसमें सथ जाय के जगत समाने। 
देत प्रमाण न कोई हसें यदद मोक्ष हि मोक्ष की हाक मचाने । 
मान कहे परमाण विना इम मोक्ष की बात-कभी नहीं साने ।। 
॥ सबैया ॥ ` 
कबीर कवे जिन स्थौँग धरयो अरु जनक कचे भगवाँ जो रँगायो । 
व्यास कने जिन भीख हू जाँची कब शुकदेव जो माँग के खायो । 
मान कहे पुरुपारथ कीन उन्हें हरि आप में सहज मिलायो । 
जो पुरुपाएथ दीन हुए जन योहि. फिरे और जगत हसायो । 
न ॥ गान ॥ 


हर ॥ तज मारवाडी “डके? की । ताल कैरवा ॥ 
हरे सन्तो करो अपनो व्यत्रदए हिम्मत मत दवारो रे॥ टेर॥ 
इन व्यवहार मै क्या दुःख दोय; इनको देख कर तू कयो रोय। 
हारे सन्तो कर लोनी अपनो विचार । हिम्मत मत दवारो रे॥ १ ॥ 
जगत जले तेरो क्या लद; तू इनके पीछे क्यों बहे । 

- द्वारे सन्तो रहे निर्लेप निराघा(। हिम्मत मत द्वारो रे ॥ २॥ 
त्याग ग्रहण क्यों न्यारो दिखाय; त्याग में जाय नफा क्या पाय। 

' हारे सन्तो क्या है घर बिच द्वार । हिम्मतः मत हारो रे॥ ३॥। 

कथो सन्यस्त ले फिरे उदासी; प्रीतम पायो सर्वेज्ञ अविनाशी । 

हाँ रे सन्तो सब को है प्राण आधार | हिम्मत मत द्वारो रे॥ ४ ॥ 
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ये उलटी मोये हाँसी आवे; जहाँ जावे निकम न रहाचे । 
. हारे सन्तो कर रहो अपनो कार । हिम्मत मत हवारो रे ॥ ५॥ 
देवनाथ गुरु घर में बतावे;:मेरी बलाय बाहर' अब जावे | 


१ दरे सन्तो मान सभी अपनो दीदार । हिम्मत मत हारो रे ॥ ६॥" ` 


. ॥ गान ॥ 

॥ राग मैरबी । ताल तिताला ॥' 
वक्ता ज्ञान न कीजे; ज्ञानी वक्ता ज्ञान न कीजे | 
हित अद्दित को कर विचार भन, साचो ब्रह्म रस पीजे । ज्ञानी वक्ता? || टेर || . 
नज ब्रह्म कहे भरम न.राखो, अनरथ चित मत दीजें। 
खाड कया मुख मीठो न होवे, साच कहूँ हुन लीजे । ज्ञानी वक्ता०॥ १॥ 
जग को कहे खल्विदं त्रह्म है, उर में विषय बरतीजे । | A 
यह तेरो ब्रह्म काम नहीं आसी, उत्तटी मार सही जे । ज्ञानी वक्ता० | २ ॥ 
भूल से किये तो माफ भी होवे, थोड़े में भोगीजे। : 
जाण के करे जूत लगे दूणा, कोहू न॑ सहायः करीजे । ज्ञानी वक्ता० | ३.॥। :. 
देवनाथ गुरु हाथ पकड़ कहे, वाक्य हृदय घर लीजै । § 
मानसि मतःजान अजान दोय, कांटा में पाँव न दीजे । ज्ञानी वक्वा० ॥ ४1१ : 

॥ गान ॥ 

॥ राग भेरवी । ताल केखा.) ` 
ज्यों बाचो ज्यों ही राचो; ज्ञानी ज्यों बाचो ज्यों ही राचो । | 
बाचो और कर कुड और हो; काम रहे सत्र काचो: ज्ञानी ज्यो” । डेर ॥* 
बाच बिचार धार हिरदे बिच, क्या कूड़ो क्या साचो । . 
कूड कूड़ को दूर निवारो, छाँट लेवो जो दै थाछो । ज्ञानी ज्यां० ॥ १॥। 
नांदी विचार: कियो: उर अन्द्र, उपर बांच्यो ही बाच्यो । = 
आप पढथो और कईयन पढ़ाये, नाँहिं रचायो नहिं राच्यो । ज्ञानी० 1 रा! 
शरन को त्रह्मज्ञान-बतावो, आप धरो पम पाद्दो ॥ . छ. 
मान कहे हम साची कहंगे,.चादे तुम लाल .होय नाचो-। ज्ञानी ज्यों० 1: 


॥ 
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१६४ 
॥ गान) ` 
॥ रागं मैख्री । ताल कैरवा ॥. र 
राच रही ज्यू लाली; हिना(१)"बिच राच रही ज्यू लाली (२) ॥ टेर ॥ - 
शब्द्‌ शिला पर संतगुरु घोटी, कबहू न द्रसे काली । 
ज्यू घोटी ज्यू रङ्ग है चौगुणो, रङ्ग पुरङ्ग खुशाली । हिना बिच० ॥ १॥ 
बाँटी जुगत सूँ गुरु ऋपा.कर, मिट गई मन बढ्द्वाली 1. 
घोटत घोटत ऐसी घोटी, फिर ऊगण से टाली। हिना त्रिच० ॥ २११ 
पॉच(३) पचीस(४) हिना कर घोटे, होय रही लाल लाली) 
` या हिना को बोही लगावे) पिव रंग(४) में मतवाली । हिना बिच० ॥ ३॥ . . 
देवनाथ को साथ कियो जद, मिट गई 'ओऔर की ख्याली । 
` आनसिह जब बोम भयो हलको, छूटी ढेत इमाली । हिना'बिच० ॥ ४ ॥ 
`.॥ गान ॥ 
॥ सग बिहाग । ताल कैखा ।! 
। साधो भाई वाचक ज्ञान तज दोजे रे। ' . 
बाचक ज्ञान आनन्द नहीं उपजे, आयु घटे तन-छीजे रे॥ टेर ॥ 
बाताँ कियाँ ब्रह्म नहीं मिलसी, अरम भरम न रहीजे रे) 
ह्म विचार घार उर अन्दर, तत्त्व अमी रस पीजे रे॥ १॥ 
. जाप्रत दोय नींद ने त्यागो; निज असली ओलखीजे रे । 
अपनो ही रूप आप में. लल तू, अरम भूत भागीजे रे ॥”२-॥ 
देवमाथ को साथ कियो जद, निज आतम ओलखाया रे।. 
मानसिंह अब मरे न जन्मे, बिश्व विभू में समाया रे ॥ ३॥ 


॥ गान ॥।, 
' ॥। राग बिहाग | ताल केखा ॥ 
८7 साधो- भाई जाप्रत कादे जगाबो रे.) 


२35 24187 eR USNESENINE Cw तस नट 5 रत ड ॥ ॥ 
| १->-संसारिकः व्यवहार रूपी मेंहदी, २--आत्मशान, ` ३--इन्द्रियाँ क” | 
` ५--विशवम्रेमः। FR . a 
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१६५ 
` नित चेतन चत क्या अब हम, भूल अरम नहीं भवो रे॥ टेर॥ 
नहीं में जाग्या नहीं में सूता, अपनी झा भूल मिटावों रे। 
अपनी भूल डुबावे आपने, ब्रह्म तत्त्व दरसावो रे || १।।३ 
जाग्रत बीच जाग्रत निज़ मेरी, ऐसी सँन समाबो रे |" 
जाग्रत घुपन सुषोपति तुरिया, एक स्वरूप लखावो रें ॥२॥ 
देवनाथ गुरु मिले अरह्चेत्ता, दर्शन कर सुख पाबो रे | 2 
मानसिंह जद एक रूप. भयो, देव में दृष्टा समावो रे॥ ३॥.. 
॥ कुण्डलिया ॥ 
रह्मज्ञानी अभिमान में, रद्द जावेला लार। 
ज्यू खाजे ज्यू ऊबके, अन्तर अमी अपार । , . 
८ अन्तर अमी अपार, पार इनको नहिं पावे | 
~ अमी रूप.दो जाय, नहीं जग के दुःख आवे [* - 
तू ही जगत तू ही बह्म है, निराकार साकार। 
्रहमज्ञानी अभिमान में; रह जावेला लार ॥ ` 
॥ सवैया ॥ 
अरेन को त्रह्मज्ञान दददे और आप पड़े अम कूप के माँई.। - 
आरन को ब्रह्मरूप करे और आप. बन्यो जग रूप रहाई। : 
आप स्वरूप को जाने नहीं जग.को कस रूप स्वरूप बताई । 
सान कहे यह भ्रम जो-तीब्र है-देख अती: मन-में हंसी आई ॥:- 
॥ सवया ॥ 
ऐक सौ आठ पढ़े उपनिषद्‌ और वेदान्त के सूत्र संभारे। 
अपने निज सूत्र को भूल गयो यह औरन को कर ज्ञान प्रचारे । 
कद्देःमान विचार.सदा निज सूत्र यह एकहू एके को देखते न्यारे। ` ` 
सब सूत्रः (१) मिलाय के एक:किये तब आपददी आप्नो होत उज़ारे। -- 


१--वृत्तियों की ब्रह्मः में एकत्र | 
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मान पययसंप्रह . | 

र 1 | | 
द्ध को विवेक कर अन्तरगत छेके (१) कर, अन्तरगत 002. रझ () 
तू बनाइये । किये हैं चार (३) ताको डार अप दूर (४) ज्ञानी, चारन बीच रुप(१) 
` एक द्रसाइये । एक न र्यो न रहे चार तहाँ देख अप; हु अपनो हे तू न 
की कहाइये । कहे राज मानसिंह तूही दै जगत) शी वह को भर नि 


साच्ची तू सदाई हे ॥ 


॥ गान ॥ | 
॥ राग खमाच, तज “माछुली घर जोय सुदा माँही“ की । ताल दीपचन्दी॥ 
रे झज्ञाना । 
आ रीस गा हि) मेट बृथा अभिमाना रे। साधो भाई० ॥ टेर॥ 
करम करम सब जगत पुकारे, कमे कौन नहि जाना। हा. 
ङरम करे और रहत अकतो, सो क्रम नों दि पिछाना रे। साघो आई० ॥ है | 
स्वार्थ कारजं साघै सिद्धायोँ, फिर फिर जगत बहकाना । 
। अझपणी मूल मेट नहीं जाणे, देखो अन्ध दीवाना रे। साधो भाई०॥ २॥ : 
पच पच करत संख्रकेई साधन, माया के अभिमाना । हक 
कर कर धाक जगत के ऊपर, अपनों ही सार्थे दिखाना रे साधो भाई०॥ ३ ॥ | 
पर उपकारी सो संत सायब रा, आदि अनादि बखाना । ` हः | 
` किनको शाप देवे वर किनको, सब ज्यों रे एक समाना रे । साधो भाई० ॥ ४ ॥ 
एक पर क्रोध खुंशी दूजे पर, बो हम साधु न जाना। | 
मानसिंइ वो कुछ न करेगा, ले शिष्य साथ डुबाना रे । साघो-भाई5 ॥# | 
. ॥ स्वैया ॥ | 
झूठ दी भूठ कहे जग को फिर आप कहो कब सत्य कद्दायो । 
आप नहीं जब होबत तो जग काहे को ये फिर नाम धरायो ।' ः 
जिनसे उस्पन्न उनको ही निन्दत धक है उनको जो छोड्न चायो । ल 
इय जे लोला, हुक, ३- अनसय, «7 
` एकता, ५-महतस। Re ब 
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। “यारा रच्या कई सूत्र श्लोक हैं, ज्याँरो थे थेई नहीं पात्रो रे। साधो० ॥ ४॥ - 
| | धष तो कहत अधिकार-नहीं इनको, जिनसे न विद्या पढ़वो । cr 


व्यावहारिक .आत्म-ङ्ञान "२६७ 


तुम से कहो कचर जगत भिन्न है तेरे अन्दर यह जगत समायो 
सरुघर पति मान कहे सत्र से कुछ गहे नहीं क्या त्यागन धायो 
जो जग झूठ वो झूठ तुमही हो जग है सत्य दो सत्य कहायो ॥ 
4 दोदा॥ 
सान कहे संतो छुणो, यह अचरज मोहे आय । 
'ज्िण सू थे सब ऊप्रज्या, खोटी क्यों बतलायं ॥ 
खोटी तो क्यों ऊपज्या, पड्या क्यों न आकास१ - 
जो पड़ता आसमान सूँ, तो करता विश्वास ॥ 
गन्दी गन्दी कहत हो, क्यों रह गये. नौ मास १ 
जब क्या गदी ना हुती, अत्र क्यों करो विनास ॥ 
जेसी है सो रहण दो, है यह. नर की खान । 
उपजे जिणरी :निन्द्र करो, थे मनुष्य झे या हैवान ॥ 


s 
७ 


j ॥ रन १ 
॥ राग खमाज्न, तज “'माछुली? की । ताल दीपचन्दी ॥ 
आधो मत नारी वंश बहकावो । 
मिथ्या ही मिथ्या बक्रो मत मुख से, इनकों संकुचित ना बनाबो रे ॥ देर॥ 
आप पबित्र देव ज्यू बने रनित, देखो सक्न बौराई। ' 
आंदि की बात कोई नहीं जाने, अपनी तान चलाई रे साधो सत०॥१॥ . 
चुरी घुरी कह लूटो इनको, जावो परे क्यों न जातो । £ 
खान पान सब्र लेवो इनसे;|चुरी न कहत शमोझो रे साक्षे मत०॥ २॥ 


| अच्तर एकन पढ़े विचारी,.ज्याँने हाथ नीचे,रखी चावो । 
| गागी अनुसूया जैसी नारी, जबर्‌याँ ने सती कह बताचो रे । साधो० । ३ ॥ | 
| सती क्या थीं, वे गुरु.थीं तुम्हारी, जिनसे पदलाई घब्राबो। . , : 


६९% 
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ु सान पद्य-संप्र, 
श्घ्द i | | 
गे नारी हुई कई ऐसी, जिण चारौं ही वेद छुणाबो रे.। साधो०॥ ५॥* 7 
खा 
|... वो | | 
नारी जात हैं भोली बाबरी, इनके पास क्यो जा है बा 
केवे बुरी ज्याँने पड्था रहण दो, मत इक टूक गिरावो रे । साधो०॥ ६॥ | 
“3 ८: हर w ॥ 
था सू पले और फोड़ यरी, इन स येई हट जाबो । ह 
निन्दक जीव है लक्षण बायर) कों मुफ़्त में साल गुमावोः रे। साधो०॥ ७॥ 
नारी ने पुरूष पुत्र ब्रह्मा के; दोनू बरोबर कहावो ट १ 
बाँया जीवणा दोऊ हाथ बरोबर, इनमें शंका काँई लावो रे । साधो०॥ ८॥ |: 
बाम भाग बिज्ञ काम वणे नहीं, मत याँने असा] | 
तम हो त्यागी तों नगर त्याग दो; मन आवे ज्याँ जावो रे। साधो०॥ ६ ॥ 
गृहस्थ धर्म की तो जद्दाज नारि है, बेठो तो पार द्द जाबो । ` | 
[ एक ने निन्द दूजे ने बन्दो, अधबिच जाय डुघाचों रे। साधो०॥| १ hl 
थे जहमनिष्ठा दो क्यों देखो, आतम भाव छर लाब्रो। " 
देह भाव तो थां सू ही मिटे नहीं, मार चौगुणी खावो रे | साधो० ॥ ११॥| 
गृहस्थी भया न संन्यास कमायो, दोनू दीन से जाबो । . 
अपनी बुराई तो मेटो नाँई, याँने बुरी बतलावो रे । साधो०॥ १२॥ 
चारों बेद और श्‌ति स्मृति, नारी रो भाग बतावो । ह 
माया बिना वह ब्रह्म क्या बपुरो, सुखो. लाठ कहावो रे । सांधो० ॥ १ 
« यज्ञ हवन मखं करने बैठो, तो क्यों पहिला नारि बुलावो । | 
माया रो भाग पेला क्यों देवो, इण रो कारण समजाबो: रे । साधो? ॥ १४ | 


` ज्याँरे प्रताप मौज करो बैठा; नित उठ पाँव पुजावो । OO 
मान कहे तुम नमक हरामी, मत म्होँने सुख दिखलाबो रे। साधो०॥ 


क्ष 


॥ गान ॥ 2 
:॥ राग खमाच, तजे “माछली” की । ताल दीपचंन्दी ।॥ 
: स्ाधो महाँ सुँ बुरी कही नहीं जावे। | स्का 2 
बुरा पणो तो दीखे.नहीं इनमें, कूडी कुण शयान गुसावे रे। साधो० ८ 
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.ख्यावदारिक आस्म-ज्ञान Fo र १६६ 

'फरक देख्याँ तो फरक केयदाँ, म्हाँने किसो डर आते । | 
मञुष किसो कोई. अमृत अरोगे; नारी किसो खड़ खाने रे। साधो* ॥ १1 
द्वाड चामरी नारी कहिये, और इणराई पुरुष कहाने | 


“पाँच पचीस सगलों रे कहिये, नहीं कमी दरसावे रे। साघो०॥ २॥ . 


पुरुषा अधिक कहा सो बतायो, म्हारे तो निजर नहीं आवे । 

'साँग पू छ क्या नारी के अधिक है, पुरुषों रे सींग नहीं आवे रे। साधो०॥ ३१ 

„ बुरे दिन आय जद मूरख जन्मे, उल्टो पन्थ चलाबे । 

होय विनाश अबी यू उपजे, रतन गोफण साँय बावे. रे । साधो० ॥ ४॥ 
नारी ने पुरुष बरोबर स्दारे, एक न कमी दरसावे । 

"नारि बुरी कह तो हमें .न सुद्दावे, उनको न पास वैठावे रे । साधो० । ५. 
एक अंश को नारी बुरी है, बो हम खोल दिखाते । 

'अह्याचारी आश्रम और सन्यस्त में, व्याने नहिं नारि घुइवि रे । साधो० ॥ ६: 
नारी बुरी नहों ये ही बुरे हैं, वह इनके काम न आवे । 

अपने लक्षण खोल. नहीं देखे, नारी ने घुरी बतावें रे। साघो० 1 छा 

: बुगलों के मोती काम के नादी, तो मोदी खोटे क्यों हो जावे । 


बुगले हैं खोटे मोती नहों खोटे, दे इृशंत सममाबे रे। साघो०,॥ ८॥ | 


“नारी कई बुरी तो कई पुरुष बुरे हैं, कोई न कम कहल्ावे। 
है जैसी तुम साच कह देवो, भूठ में हाथ काँई आवे-रे। साधो०|। ४॥ 
पुरुष देव तो देवी हे नारी, यू भारत स्वगे हो जावे । 


| सानसिं कह्दे यू थे समझ लो, जीबत. मोक्ष दिखचि रे। साधो | १०॥ - 


॥ गान ॥ 
. ॥ शय कार्लिगड़ा । ताल करवा ॥ 


| भारी रतन निपजावे, देखो ऐसे नारी रतन निपजावे ॥ टेर ॥ 
| धू. परह्नाद्‌ नारी से निपजे, व्यास बरिष्ट उपजावे । 
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` आतम एक पुरुष नारी में जिणने सगलाँ खोई रे होजी। 
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मान पद- संगर 


कण्ठ. 
` 


` नव नाथ और सिद्ध चौरासी,-नारी बिना केसे आवें । । 


नर मुनि सक-नारी से उपजे फिर क्यों.बुरी बतावे । देखो ऐसे ॥ २॥ 

प्‌ बनावे । 
पुरुषन सब कीना, नारी न एक म 
हि नारी जो करती; तो पुरुषन की पोल उड़ावे । देखो ऐसे०॥ ३॥ | 


` गार्गी और अलुसुया जैसी नारी में ही पावें। : 


जिनसे पुरुष हार कर बर्ठे, फिर कहते शर्म न आवें। देखो ऐसे० ॥ ४॥ | 
दी आवे। 
0 दो पुरुष भले कब; यह मोड्दै हास ु 
आ बा पुरुष नहीं इतनी दसे बड़े बन जार्वे । देखो ऐसे०॥। ५॥ 


जो यह घुरी तो. क्यों फिर बनाई, दोष ईश में आवे । 


नारी बिना ही' नंर कयां न किये, सगरो दुःख मिट जावे । देखो ऐसे०॥ ६ | 


- नारी ही नारी कर कर इनको ,-उत्तम देश डुबावे । 


नारी को अब नाइरी कर दे, तो सगरी घुधराचें। देखो ऐसे० ॥ ७॥ 

जब तक नाहरी करें नहीं इनको, तत्र तक हम दुःख पाच । 

धर्मी धिधर्मी शान गमावत, यह दुःख सह्यो न जावे ।'देखों ऐंसे ॥ ८॥| 

गोरख कबीर भरथरी आदिक, तुलसी सूर कद्दावे । 

बल्लभ शंकर जेते कहिये, नारी तज कहा यावे । देखो ऐसे० ॥६। 

देबनाथ गुरु कृपा करी जब, हाथ पकड़ सममावे । 

मान नारी को नाहरी कर अब, न्यारी रखी नहीं जार्वै। देखो ऐसो०॥ १९1. 

गान ` 

॥ तज “वाणी? की । ताल केरवा ॥। 

साधो मेरे नारी पुरुष नहीं कोई रे होजी। 

नारी पुरुष भाव दोय खोया; परमानन्द सुख होई रे ।.साधो मेरे नारी० 

पाँच तत्त्व रो धागो झूठो, सत यामें माला पोई रे होजी । | | 

देह अभिमान मतलब कयां इणसे; आतम एक रस जोई रे | साधो 01 


~ 


व्यावहारिक आत्म-ज्ञान रक ० 


अत्यक्ष चेतन ख्याल करे नहीं, फिकर है इणरों ओई रे । साधो० ॥२॥ 
देवनाथ को साथ कियाँ सूँ, ज्ञान रयो नहीं गोई रे होजी । 
शाहू पह्र घड़ी नित चौसठ, मान मगन हु सोई रे । साधो० || ३॥- 


॥ सोरठा॥... 
नारी पुरुष न कोय,.बालके बूढो है नहीं।- . . 
जोवत 'मुक्ति होय, माँय लख्या स्‌ मनसी॥-2: ` . `, 
नारी होय -न.ज्ञान, यह स्वप्ने मानें नहीं । 


| बो थी. नारी, कौन, अचुसूयाः अन्दालसा ॥ 
गारपी आदि, नार, चार चेद भाषण किया । 


जाणे जग संसार, छाने छिपी न मानसी ॥ ER 
नहीं यहाँ देह रो काम, काम हे ज्ञान विवेक रो । 
. . , ज़ी नार तमाम. पढी बखेड़े मानसी N+. 73 
मल मूत्र की है नार, तो सरद करे मलयागिरी । 2 
सब में यूं ही विकार, जो तन घारी मानसी ॥ 
नारी में दुर्गन्ध, सुगन्ध मरद में आवती | 
तो जाणत निश्च्छन्द, नारी मज़ीन है मानसी॥ 
नारिन और स्वभाव, मरद हो और स्वभाव के। , 
1 यह अपणोईज भाव, मन सू हटादो मानसी॥ 
लाज लाज में लाज, खोई लाज समाज की। i 
भारत को सिरताज, सो ज्ञान चत दीनो मानसी। | 
, नारी में नहीं ज्ञान , दोष समी मरदाँ तणो । 
` करकर खेंचा ताण, न्यारी राही मानसी | 
दे दे अन्धविश्वास, सबं ही लूटण में या : छि 
बाध अरम री फाँस, मारी मौत बिनमानसी ॥ 
सरदाँ, रो उपदेश, कर टीका पोथा भरथा। 


२०१ 


दै 
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भाच पंच संग्रह 
- भारी रों उपदेश, राख्यो रष में मानसो ॥ 
जों होता निष्पक्ष) तो अंग बरोबर राखता । 
द्दो ` एकअंग का भत, तें क्यों जीवे' मानसी ॥ | 


विधि किया दो अंग, एक बाप के लाल दोऊ। 
क्यों कर होवे भंग,राम रुखालो मानसी ॥ ' 
पतन देश को दोय; अंग बरोबर बिन रख्याँ। | 
..पोकेःरहसो रोय, भारत थससी भूमि में॥ 
झजहु देहु तरबज्ञाने, करो गारगी सन्दालसा । क 
१ प्रसन्न दोय भगवान्‌, डूबी नइया तारदो ॥ 
विधर्मियों सू सार, एक अंग रेयाँ सू पढी ।. 
` दोऊ अंग ददोता तैयार, तो कदे न मरता मानसी ॥ 
“पड़ी एक अंग सार, एक अंग देखत रयो । 
` . शक्ति थिन लाचार, मदद करे किम मानसी ॥ 
जिण अंग कियो तैयार, जाने प्रत्य देखलो । 
करने उठी लंलकार,-जग जाणंत हे मानसी ॥ 
WSC SE 
॥ «हुए फह्दीर फ़िकर किर्नको जो फ्रिकर दोवे क्यू फ कीरं कद्दायो । 
| -कहा बंगले और महल भें सोबत कहा. कोई जो खाक लेटायो । 


२०९ 


कहा अंतर और चन्दन चडावत कहा कोई मट्टी में लिपटायो । 
| फाका किया जो फ़िकर सबका तब होय फ़कीर जवे उठ घांयो । 
| | ` (रंग कषाय रयो' मनः है तो वस्न रँगाय भत्ते न रंगायो । 

' रद्दी मसान मसान ही घर लंख जंगल शहर सो एक दिखायो । 
मान कहे वेफ़रिक्र भये तब सोही -फकीर फतेपुर पायो । 
भाँड से डाँड फिरे बहुते ये भेख-धराय के भू डो दिखायो॥ . 
` '॥ गांन ॥ 

“| राग काफी ताल केखा ५ 
तोहे फिर कोई न सतावे रे, बन जा तू मस्त फकीर ॥ टेर ॥ 


To 
(६६ 
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व्यावहारिक आत्मज्ञान "२७३ 
स्त्रानवत्‌ कक्कड नहीं होना, हुन लेना मेरे बीर। 
भेख धार फिर निकमो, न रहिये, जब लग रहे. शरीर । तोहे फिर०॥ १ ॥, 
मेद बृक्त संत है पर उपकारी, केवे जग सगरीर। . ब 
पर उपकार उमर, भर करिये,. उर धर ऊंडी' धीर । तोहे फिर० ॥:२ ||» 
पर उपकार बिन साध न.कहिये, वृथा न करिये भीर। : 
साथ पन्थ यह बहुत कड़ो है). सन्सुख लेवे तीर । "तोद्दे ` फिर०॥ ३.॥।- 
चाइ तुम पाचा कपड़ा पहिनो, चाहे नंगे चाहे चीर ।. 
इन में सलाई नेक न कहिये, साथ नहीं छलगीर ,। तोह्दे फिर० ॥ ४ ॥« 
` चाहे सूके पकवान मिठाई, चाहे हलवा और खीर। 
अच्छे बुरे की कुछ नहीं परबा, वो जीते हो जानो पीर । तोडे फिर० ॥ ५ । kr 
लोकहित काज शीश घर देने, नहीं होचे दिलगीर । 
देवनाथ कहे असल फंक्रोर वो, सान..बनो ऐसा बीर । तोह्दे फिर२० ॥ ६-॥। 
॥ सवेया ॥ ` ट 
सस्तात्त पिये. मद ` यह जब ही दिन दूणी चढ़े इनको मस्ताई 1: « 
घूम रहे दिन रात सदा. चेख्याल ज्यों घूमत है गजराई ।: 
तीनू ही लोक डरे उनसे. पर वे किनके डर नाँहि डराई। 
मान कह्दे उन _सस्तन को भगवान्‌,भी आन.के.शीश नंबाई॥ . | 


_॥ गान ॥ 
॥ राग विहाग | ताल केरेबाः॥ी' ` 
साघो भाई कद मिटसी अन्धियारो रे । | 
| ` दीपक बिना जोय रहे आत्म, भूल गयो जग सारो रें। साधो भाई० ॥ देर्‌ ॥/ 
असली ' तत्व.नहीं ये जाने, नहिं होवे उर उजियारो रे । " १7 


भूल पड़े यहं जानत नाँदीं; खाबत मार अफरो रे-]१-॥ ६7730 
पन्थ . अनेक, सिद्धान्त अनेकों, कब्र तक गिन रिन हारो रा. २ Re 


साख. ओर, ग्रन्थ अनेकों. कहिये,,थक्र गयो शेष.बिचारो रे २॥ 
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` २०४ न प्रय-संग्रह . 


धर्व अनेक और इष्ट अने हें) कर्म अनेक पुक्रारो रे । 

छिनको करे त्याग दे किनक्रो, खोज खोज मति हारो रे॥ ३॥ 
समता शील सहनता छोड़ी, आतम भाव निवारो रे 1 

पत्तापत्त में जीवन सब खोयो लख्यो न सार असारे रे॥ ४ ॥ 
इण अन्धियारे से हम दुःख पाव, रूख्यो कुण हमारो रे । 

अमी को छोड़ जहर हम पोयो, मरण मतो उर धारो रे॥ ५॥ 


` . देवनाथ गुरु गीता अमृत, छान के खूब निकारो रे। 


कृष्ण मथ्यो जैसो हमको पिलायो, जीबत मोक्ष निडारो रे॥ ६॥ 
दीपक की क्या देऊ ओपमो, क्रोड भानु उज्ञियारो रे । 
मान कहे कोई मानो न मानो, मानो तो जीवन सुधारो रे॥ ७॥ 


 ॥गान॥ | 

॥ राग खमाच; तज ““माछुली घर जोब समुदा माँही” की । ताल दीपचन्दी | 
नाथ स्हाँने साक्रट साथ न चहिये । ; 
घर के साँग करे सकटाई; ज्याँ सूँ दूर कंर दइये हो । नाथ म्हाने० ॥ टेर ॥ 
त्यागी नाम और सम्पति संग्रह, ज्याँ सू दूर ही रहिये |... 
अपणो स्वास्थ स्वास्थ नहिं जग.रो, ज्याँने कहो क्या कहिये हो। नाथ०॥॥ | 
चेला 'चेल्ली पुत्र सम अपणा, उग्रां ने धोखा दइये । [ 
आये विचारे तरण के ताँई, बाँय पकड़. डूबइये हो । नाथ० ॥ २॥ | 
होय पिता और काम करे पति को, ज्याँरो मुख न देखइये । 
साधू नाम सीधा होय रवे, याँ रे सीधा पण निकट नहीँ है हो | नाथ» ॥ ३॥ 
साधन सहित, सदा हितकारी, वे म्हाँ सू दूर न रहिये।. . 


` चाहे होय भेख गृद्स्थ क्यों न होवे, इण्‌ रो बन्धन नहीं है हो । नाथ०। ४॥ | 
८ देवनाथ गुरु गृहस्थ संन्यासी, जिण स्‌ में दीक्षा लई दै । . आओ 
~ मानपिइ ऐसे दो “चार दोवे, तो, भाएव .सहज तिरइये हो । नाथ” ॥ ९॥ | 


«< 
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व्यावद्यारिक आत्म-ज्ञात २०६ 


| दद्दा 1 . 
बंक वचन 
बँक कहे सुन मानसिंह, सत कर तू अन्याय 1 
षट दरशन है जगत में, जाको शीश नमाय.॥ 
सान वचंन 
~ _ एक शीश सतगुरु लियो, धड़ पर रह्यो न कोय 1 
एक शीश च्ञत्री तणो, यहं अब नीचो न होय ˆ 
` दक वचन 
चाने से लियो ज्ञान तुम, इनकी काटो बात | 
मुकुट .मणी मानो जश, नमकहराम कात ॥ 
 मानववन ० 
जिनसे लीनो ज्ञान हम, बो वाना मिल जाय। 
शीश नमांऊ तुरत ही, इण में संशय नाँय॥ \ 
मयादा राखू सदा, सो में तोडू, नाँय । 
चए्र शीश तो फिर नमे, मन फिर नमे न काय॥ 
सनवो मस्ताँ सू मिले, जो मन इकता होय 
देहवादी ये हैं सभी, मनवो मिल्नें न कोय ॥ ` 
यंक बचन ` 
वंक कहे सुन मानसिंह, करे संन्यास को नाश । ' 
वेद कह्दे संन्यास को, क्या भयो बावरो, ब्यास ॥ 
. जो . संन्यास होतो नहीं, तो व्यास काहे को कहत । 
'तुम तो खण्डन कर रहे, कये ' कौन के हेत॥ 
सान वचन 2 
मान कहे कबिराज छुन; क्यो असल संन्यास । 
“वेद कह्यो में सो कहो, नहीं बाबरो व्यास ॥ 
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` मनप संग्रह 
तुम हम सब अये बात्ररे, उलटी सो लख लीन । 
ताते जग भिक भयो, काम जो उल्टो कीन 0 
॥ दोहा ॥ 
सोरठ | सुन्दर रागनी, करे अलाप लगाय। 
सान कहे यह संहावनी, मिल. आधी जब आय ॥. 
सात सुन्न से है परे तुरिये. - पद्‌` स्थान।. ` 
` मान यूँ खोरठ रागनी, ऊंची सब से जान॥, ; 
सो रट सो रट क्या करे बो रट है तू आप। 
सो रट तज बो रद भयो, तो. मिट गई तीनू ताप ।। 
सो रट वो रद सत्र गई, अब रटणा रया न कोय |. 
मानसिंह निज रूप में, एक रयान कोई दोय । 
ज्यू सुणता गुरु ज्ञान ने, भड़क उठे बराग'। 
मानसिंह यू सममिये, चरकी (१) सोरठ राग.॥ 
॥ यान ॥ 
॥ राग गिरवारी-सोरठ । ताल केस्वा ॥॥ 
लग्यो रंग राम.रो रे जोगिया, अत्र कथा लगावे राख ॥ टेर ॥! 
४ क्या सूता छुख नींद में रे जोगिया, नींद परी अत्र त्याग । | 
चेतन चौकी बैठ जारे. जोगिया, धार अखण्ड बराग । लग्यो रंग० ॥ १॥ 
| लकडा जलावे सूली चढें रे जोगिया, करे अफंड अपार । 
| सूली चढ'या निज नास री रे जोगिया, वे मर गया एकणवार | लग्यो० ॥ २॥ 
, मरजीचाँ रे स्वाँग में रे जोगिया, मरजीबां नर दोय।) | 
। मद्‌ मस्ती निज नाम री.रे जोगिया, नहिं तो हंसे नहिं रोय। लस्यो० ॥है |, | " 
| ८/7 मन्न मैला तन ऊज्जला रे जोगिया, नहीं,है भेख री टेक । FB 
~ क्यू वे फिरे जग में,जीवता,रे. जोगिया,-बृथा.लजावे, भेख । लम्यो? ॥ ४11 | 


~ — 


I I CE र 


१_तीखी-\ हि दुर न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्यावहारिक आत्म-ज्ञान छ « 3 रच्छ 


“मन धोया ने तन घोषिया रे जोगियां, मत कर कोयन्ने रो दाग । 

` रंग सुरंगी चड रयो रे जोगिया, खेल कूर नित॑ फाग। लग्यो०' ॥ ४1 

- ब्रह्म अगन में पक गया रे जोगिया, कुण बाले अव आग । 

“मान अखंडित सहज मिल्यो रे जोगिया, कुण करे दुःखं सूँ अनुराग) ल० ॥।६॥। 


॥ गान ।। 
॥ राग सोरठ वाल दीपचन्दी ॥ 


“ कीरा सौयाँ सरे नहीं काम । 


लिबी जेम्मेतारी जगत सगले री; जोखो है सिर पे तमाम । फक्रीरा० टेर॥ - 


“गृहस्थ छतां तो अपणी थी परवा; मिल जातो आराम । 


सन्त हुयाँ सूँ ` शरण सब थाँ रे; अब दोबोला नमक हराम | फक्रीर० ॥ १॥ 
सन्त अनन्त हुया जो आगे, वे पर उपकार के धांम'। 
फिर फिर जीव जगत में तारया; दे दे ब्रह्मं कलाम । फक्रीर० ॥:२॥ 
दुःख छुख री थाँने क्या परवा; थाँ ने तो नित विश्रांम। 
बापजी कहता बाप जग सत्र रा; है यह पूत तमांम। फकीरा० ३॥ 
' थेई मोह निन्द्रा बीच सो सो; तो कौन मिलावेला राम। 
मान कहे- सोह नीन्द्‌ ने त्यागो; खुश होय हुन्द्र श्याम | फक्रीरा० ॥ छम 
. ` ॥ गान Rust: 
॥ राग सोरठ | ताल दीपचन्दी। | 


“फकीरा स्वाँग फकीरीं सू बार। 


“स्ता फंकीरी तो 'देखण मातर; करणे ने नमस्कार ॥ टेर॥। 
“घर कर भेख टेक नहीं राखी; तो दूरंगी' पेला मार। 


*फर्ज तुम्हारो जिणी' दिन उतरे; जीव करो मत्र बोर । फकीरा० 1 १ ॥ 
लेकर शस्त्र निकसे ज्ञब सूरा; करड़ी कस तलवार । 


` सो शत्र से हार धर आवे; लारे क्रोड़ फटकार । फरा० ॥ २॥ 


स्वांग फक्रीरी बुरी न जग में; पण कीजे समझ बिचए। रू । 
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थ्‌ Gwe ? 


सान पद्म संप्र 


देखा देखो कदेई नहीं कीजे; पन्थ खण्डे री धार। फगिरा? ॥ ३. ॥ 
न.न दोय क्या फिरे जगत में; बेठा शरम उतार | 
काम ने क्रोध पहरिया कपड़ा; यांने देवो जार । फक्रीरा» ॥ ४ ॥ 
ए तो कपड़ा बन्या सूत रा; तू पदर भलाई यार 
कफनी क्रोध डार दे तन सू जद तोहदे रंग अपार । फरीरा० ॥ ५ | 
देवनाथ गुरू मन रंग दीनो; ओ रंग्यो रहत हर घार । 
मानसिंह अन्दर रंग लागोः कौण रंगे स्द्वारे चार । फकीरा० ॥ ६ ॥. 
॥ गान ॥ 
॥ राग सोरठ । ताल दीपचन्दी ॥ 


भेद फद्रीरी न भाय, सन्तो मोहे भेद फकीरी न भाय। 


कहे कुछ और करे कुछ अवर ही; मिथ्या ही सयोग लजाय; संन्तो० ॥ टेर ॥ 

झौरौँ ने तो ब्रह्म बतावे; खुद की खवर न पाय” 

घर रो जीव भाव नहीं जावे; औराँ रो कैसे मिटाय.। सन्तो मोददे० ॥ १॥ : 

पिछले कुटुम्ब ने छोड़ने आया; और अगले में लिपटाय । 

उणने त्याग नफो क्याःकाढ्यो; दिवी आं जहाज डुवाय । सन्तो सोहे ॥२॥ ` 

देइ का भाव वरावर दरसे; वाता ही ब्रह्म बणाय-। 

हुक्म अदूली कोई शिष्य करदे; चट अग्नि भड़काय। सन्तो मोद्देश॥ ३॥ 
देवनाथ गुरुनाथःकियों मोहे; अब न अनाथ रहाय। 

मानसिंह जग रूप मेरो सब;- कहूँ में डोल बजाय। सन्तो मोह्रे,॥ ४॥ ` | 

2 ॥. गान. ॥ 
हम ॥ रोग सोरठ । ताल दीपचन्दी |]. 


नदीं ज्याँ रे चाय अचाय, फ़कीरा समइष्टि दरसाय ॥ टेर्‌ ॥ 
कहा धनवान्‌ गरीय कहा है; दूजो निजर नहीं आय । 


सब पर ऋपा रहे. नहीँ कोई खाली; आतम रूप लखाय। फ़कीरा०॥ १ | | | 
कदा बालक और वृद कहा है; क्या पशु. पत्ती कहाय-। हँ 
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अपनो रूप सकल में दरसे; भिन्न बतावे नाँय । फ्रकीरा» ॥ २ रे 
जब लग देह आव रहे न्यारो; तब लग ही दुःख पाय-। 
मरें और' जन्मे जन्मे. फेर मरणो;-उत्टा-ने सीधा जाय । फ़कीरा० ॥ ३: 
भगयाँ भेष सफेद कहा ज्याँ रे; एकहि भाव दिखाय | 25 
घर” ही बन और बन ही घर है; सो घर तज कदा जाय फ़की [० ॥ ४॥ 
देवनाथ गुरु कियो मोहे समरथ; अश् असमर्थ कौन रहाय। 
मानसिंह जग मेये रूप है; न्यारो दीसत नाय-~। फ़कीरा० | ४1 ै 

. ॥ गान ॥' 

॥ राग सोरङ । ताल दीपचन्दी ॥ 
क्षेय-निडर ज्याँरो काम; फहीरा, ज्यासू हो रीमे राम ॥ टेर ॥ 
निरस: होय नहीं बेठे:जग में;- करता रहे सब काम | 
बोले चाले उठे बेठे; आतम में विश्राम । फकीरा,- होय० ॥ १ ||. ` 
घारे भेल अलेख न चीन्हे; मन ज्याँ रे कंचन काम | 
सांग सन्यस्त बथा दी लजावे; खायने करत हराम । फ़कीरा० ॥ २ ॥ 
धरके भेख टेक नहीं राखे; अजगर दोसी तमाम । 

उपर धूप धूल जले नीचे; कमी न मिले आरामः। फ्रकीरा०॥ ३ - 
असल फ़कीरी वे नर पावे; जल्यो देश आशास । 
सानसिं काम मरदाँ रो;-क्या करे विषयी गुलाम । फ़रकीरा०॥। ४-६ | 

॥ गान ॥ 
॥ राग सोरठ | ताल केरबा |. 
साधो ८सो.ठेख्ो में हू सरत फकीर 

' रहू. में फकीर और काम कहूँ सबं;-फिर भी अजेव अभीर। साधी 1 देर ॥ 

| ` सञ्यः करे और दुःख नहीं इमको;-कबहु न हो दिलगीर । 

` इको दुःख नहीं सुख को सुल नहीं; ऐसी अमर रोगीर। साघो० ॥ १ ॥ 

शाहों का शाह फकीर फकीरों का; क्या करें तकदीर । 


+ 
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हूँ; मैं हूँ. में साथो० ॥ २ ॥ 
मरू न जन्मूँ में नित्य अमर ई मैं हूँ मेरा पीर । 
| 
देवनाथ गुरु हाथ गहयो जद; उड़ गई मन सश : ता ती 
* चकः 
[ ममता; नित उठ रहे चकचूर 
मानसिंह यू मरी मन चु 
॥ गान ॥ 
॥ राग सोरठ । माल कैरवा ॥ 


आया में तो मन रुँगिया रे फकीर। 

जब सन मेरा रंगिया मैंने; मिट गई भव की पोर ॥ टेर ॥ 

ऊपर रंग जो कहा रँगावे; गेरू रंग ले चीर | i 

अन्तर रंग लग्यो जत्र जानू; सन्मुख लागत तीर। आया में? ॥ १॥ 

मन रंगिया शो साधू जगत में; लेत अमोलख हीर । _ 

पर उपकार उमर भर करते; जब लग श्वास शरीर। आय मेंश॥२॥ 

जरणा मोरी लीवी हाथ में; मन में राखी धीर । 

सत्‌ पुरुषन के संग रहे नित दो गये गहर गंभीए। आया में० ॥ ३॥ 

जनक और शुंकदेव रंग्यो मन; और रविदास कचीर । 

नामदेव रंगियो और छापियो; मान सरोबर तीर । आया में०।। ४ ॥ 

देवनाथ गुरु हाथ गद यो जब; पोहचियो पहले तीर। 

सानसि अधबिच से निंकस्यो; भवसागर को चीर। श्रायां भैं०॥५॥ 
दिदा, २ 


॥) 
{ 


द बँक बचन , 
मुख होत बाचाल अति, के जो शब्द अनेक । 
क्या वो दी साधु सही, क्या साधु की टेक ॥ 
a सान बचन | प 
शवान स्याल नित ही बके; करे.जो हाहाकार! / | 
साधु एक ही शब्द में, करे कलेजा पार.॥- ` ' 
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बैक वचन 
बंक कहें हो मानसी, मिल्ने अनन्त जो सन्त । 
हमको कुछ लागी नहीं, नहीं. पायो कुछ तंत ॥ ` 
जिनको आप सराहत हो, वे ही मिले केई बार । 
तद्‌पि आनन्द ना मिल्यो, भयो शब्द नहीं पार ॥ 
सान वचन 
या में कसूर न सन्त को, कसर थाप में होय। _:. 
भ वरे तणो कसूर कहा, शब्द पुणे नहीं कोय ॥ 
तू नहीं लट उण जाति को, कि जिनसे भवरा होय ।' 
मान कहे सुनिये कवि, सन्तन दोष सः कोय ॥' 
॥ सवैया-॥ : 

. नाम वेरागी घरयो अपनो और राग अपार जो परि नहीं दै... 
क्रोध की माल उठे तन में जिन नेकहू-ज्ञान विचार नहीं है . . 
नाम तो सन्त धरे पुनि आपने सन्तपने को संचार नहीं दै । . 
मान कहे हम साची कहें इनमें कुछ झूठ. लिगार नहीं हें ॥- 


॥ दोहा ॥” 0 
= वैरागी मुख से कहें, देखो थथे विचार ।:  - «- 
| गृहस्थी हुते तो कम हुती, अब भई राग अपार।॥: | 
0000 पहिले खात कमाय के, फुरसत मिली न कोय। 


अब तो बैठे खात हैं, काम यंही तब होय 
चेद गिनो चाहे शाल तुम; रामायण हे एक! * 
इनके सिंवा जाणे नही, उसको भी नहीं विवेक) 
ह ॥ गान [ˆ | 
. तमे “बाणी? की | ताल कैरवा-॥ » 


! लो ज्यते मन न भयो है बैरागी दोजी ।' 
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राग ने द्वेष रती नहीं निकस्या, भया है चौगुणा रागी रे; देखो अ्याँ रो० ।ेरा। 


ऊपर है त्याग आडम्बर धारे, आशा उर नहीं त्यागी होजी । 
भूख मिटात्रण भेष धरयो - शिर, शबद चोट नहीं लागी रे | देखो०॥ १ ॥ 
मूरख को कहूँ खाई भाँग क्यू , यहं तो प्रत्यक्ष ही फाकी हो जी । 
नाम ही भाँग भरम कैसे भागे, उलटी अकुल ने भाँगी रे। देखो०॥ २॥ 
गोला रा गोला चरस धरत है, जोत चिलम पर जागी होजी। . 
याँ भें अकल जो आवे कठे सू, आग अकल ने लागी रे। देखो० ॥॥ ३॥ 
मुख आवे ए बके बलघाँ ज्यू, साध नहीं है स्वाँगी होजी । 
ऊपरे अन्ध अन्ध उ्याँरो` हिरदो, ब्रह्मज्योत नहीं जागी रे | देखो०॥ ४॥ 
देवनाथ गुरु कपा. करी जद, मन री भरमना भागी होजी । 
मानसिंह पाणी सू पग काल्या, जद मैं असल भयो पागी रे | देखो०॥ ५॥ 
॥ कबित्त ॥ [ 
सीताराम कहत मुख जोर जोर हाक करत, मानो लंगूर सो स्वांग ये 
दिखांवे है । भस्मी रमाय देह चन्दन को नाश करत, संठो आडबन्ध ले 
कमर जो कसाबे है । करत लंगोटी गाढी मल्‍्लम को लेप करत, साच्चात रूप 
जाणे प्रेत सो दिखावे है । धाक से डरावे जगन क्रोध मानो शेष जैस 


समता को भाष॑ जाके लेश हूँ न आवे है | राग को न पार जहाँ नाम के | 
वैसगी कहत, कूड़ी सिधाई बीच जगत ठग खावे है । कह्दे राब मानसिंह ऐसो 


नहीं भाय मोको, ऐसे सन्तो से मोहदे राम ही बचावे है ॥ 
॥ _कवित्त ॥ 
सेर सेर पीये भंग खड्क रहे कुण्डी घोटा, लाल लाल आँख करत जगत 
को डरावे है । कहत फिर दाऊदग्राल कहत अयोध्या के लाल, आप तो इबे 
नाम वड़ो के डुबावे दै । जादू और टोना करत माल मता सकळ इरत, सेर 


सेर चरस भङ्ग गाँजो मँगवाबे है । कहे राब मानसिह ऐसे नहीं भावे सन | 


देश को डुबावे याँ को काल हू न खावे है ॥ 
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| ॥ सबैया तो 
| आवे जिसी घस मारत हैं ये अर्थ कहा इनं को न विचारे । 

; अर्थे करे कोई छेइत हैं तबही ये लेके चिम्मंट मारे। . 
जरते डरे सब बोले नहीं कोई चोरन आगे हैं डोर ही सारे। 
सान 'कहे कछु नाँय डरै हम सिंह के घुत हैं कौन के सारें॥ ग 

॥ सवया ॥ ˆ ; 

नोय रहे इतने दी में सीधे ये और नई नई बातें बनावे 1 

| सोहे को सुवर्ण ताम्वे को रूपो रसायन को पिशवास दिलाबें। 

[ सोंदू है जीव भूले बपुरे जिनते इन गुण्डन हाथ ठगायें । रू 


सोहा न सोना न ताम्बा न रूपा है अपनी झूठी दुकान जमायें। i 


सान कहे में तो मानू नहीं विश्वास हमें इनको नहीं आवे । 
दूर स शीश नसावत्त हूँ में तो पहिले ही ते नहीं सुद लगावे | | 
बे ॥ कवित्त ॥ “ 
राम रक्षा के सिवा दूमरो न मन्त्र कोई, तामं भी शुद्ध मंत्र पढनो न... 
आवे है । तुलसीकृत रामचरित्र सित्रा नहीं मन्थ पढयो, घएी. इइ करे तो... 
ह गावे हे । जैसे गुरु मूर्ख तैसे शिष्य भी भिल मूल, भूले सिघाई के 
दौड़ दौड़ जावे हे । द्रव्य को उतार हेत आप से बनाय देत, भंग गाँजा 
॥ स्‌ पीनो साथ में सिखाने है । लक्कड़ को जलाय देत द्रब्य ह्की करे रेत, 
देखो जगत गेली कैसे मूढ़ गुरु ध्याये है । कहे राव मानसि इनमें जो | 
सिद्धाई होय, बैठे क्‍यों न रहें काडे माँग माँग खावे है॥ 
॥ दोह्दा॥ 
मान कहे हो नाथ जी, कीजे ब्रह्म बिचार । 
बिन निज ब्रह्म विचारियाँ, दूणी पइसी मार |. 
छ ` ॥ सबेया॥ | 
1 | खाग धरचो सिर नाथ पने को नाथ पनो इर नाँय निभांशे । 
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साय्रत्र माँगे जवात्र जबे त-व देनो तुम्हें जो कठिन रहायो । 
ताथ को द्वाथ लियो सिर पे हमने तो नाथ पने: को निभायो। . 
पान कहे गुरेव झुमा कर मोदि तो नाथ सही जो बनायो ।॥ 
1 सबेया ॥ 


चेष दियो. नहीं कान जो फारे ना हमको उन भीख मंगाई । 
आपह पूरण नाथ हुते अस ही हमको निज घूटी पिल्लाई ४ 
भेट दिवी सब ताप मेरी उन आपके बीच में दीन लाई । 
मान कहे जब जान परी तब जाय मिले हम नाथ के माई ॥ 
2 ॥ छवेया | 
चाहे रहो तुम जायके बन में चाहे रदो तुम शहर निवासी ।' 
चाहे रहो तुम गृदस्थ बीच में चाहे बनो बन जाय संन्यासी! | 
चाहे खुशी और खेल करो तुम चाहे रहो सब दी से एंदासी | 
, मान कहे. मन स्थिर न होवे तत्र तक तुमको नहीं सुख आसी |! 
मनन ॥ सबैया ॥ः 
ना उतते कुञ्ज जोंग सञ्यो और ना. इतते कुछ भोग ओगायो।" . 
ना उतते जो वैराग हुवो और ना इतते तें गृहस्थ कमायो । 
ना उतते त्रिवेणी को देखी इत चन्द्र-सुखी को गले नः ल यो । | हे 
मान कहे चक स्वाँगन में तै तो स्वाँग घरो ,योँही जीवन बितायो।॥ । 
हट ॥ दोहा ः _ ; 
माला फेरत मसखरा, 'तिलक-करत बेईमान । ' 
जिन अन्तःकरण माँजियो, सोही सन्त सुजान ।।- 
| कुण्डलिया ती: 
स्वामी सरडा. सेवदा, संन्यासी द्रवेंश ।' 
अलो बिगाडयो सेख:ने, कर स्वारथिया भेष।' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 


कर स्वारथिया भेष, बात हित री नहीं जाणे। 
करत हैं वाद बिवाद, नहीं वे असल पिद्याणे 1 
निज वेराग आगो रयो, आगो रह गयो देश | 
स्वामी सरड़ा सेबड़ा सन्याप्ी दरवेश ॥ 


गीता महिमा 
॥ सबेया 
| चारों हि वेद तो गाय बनी एकादश उपनिषद्‌ पय पाये | ) 
ज्ञान का बच्चा भया तिनते उपनिषद्‌ का पय पान कराये । 
ताहि को कृष्ण ने ताया अति षट शास्त्र की छाछ सब छिटकाये । 
रोता सो घृत्त निकाल लियो जो निकाल के पारथ को ले पिलाये । 
देवहुनाथ कृपा करके उस घृत को स्वाद हमें जो चखाये । 
मान वो पीते ही मस्त हुए जब मस्त हुए तब सहज सपाचे । 
॥ सबरैया || 

दश अर एक पढे उपनिषद्‌ चारों हि बह्म के वाक्य घुनाये। | 
थोर पद शास्त्र के मंत्र पढ़े तदपि तृप्ति बर में नहिं आये । | 
उराण अठारह को बाँच लिये कछु औरहि और जो और बताये। | 
मंत्र हजारों हि याद किये पर ऐसो तो मंत्र कोई न सिखाये | 
ऊष्ण कृपा कर पार्थं को यह गीता को मंत्र अले समाये । 
| मान .कहे ऐसो घृत हमें फिर कृष्ण कंपा कर के जो पिलोये ॥ 
| Me | 
| ॥ तजे मारवाडी “सोढे सूमरे” की | ताल. भीमा कैरवा ॥ 
| षे भूमि और कुरुत्ेत्र रे माय, सजनो म्हारा रे ।. , 
३ पारथ सू गिरधारी हँसने बोलिया रे; म्हारा लाल ॥ देर॥ 

डरथो तू लड्ने सू मन माँय, मित्र हमारा रे। सय 


ही 


च्छ 
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कोई दुइमण देवेजा थाने मैंणिया रे;' म्हारा लाल | २ ।॥. 


स 


२१४ मान स्झःसंपरह 
कोई कविता ने कायर री चारण जोड़सी रे; म्हारां लाख १ ॥। 
कुन्ति मात रो दूध जो देवे लजाय, मित्र हमारा रे। 

कोई. कलङ्क जो लागो रे छुन्तीभोज ने रे; म्हारा लाल ॥ २ ॥॥ 


इवे-इने पाण्डु राक री जह्वा ज) मित्र हमारा रे । 


ट रे अजुँन यू मन काची लाय, मित्र हमारा रे t 
छोई म्हारो तो रथ.हाँक्यों मुफ्त गुमाचसी रे; म्ण लाल ।। ४ 10: 
॥. दोहा ॥- 
अर्जुन वचनः 
कुटुम्ब घात मैं ना करू, लाज भलाई जाय ।- 
चुन. पौत्र- सब. ही खड़े; वंश नाश दो जाय. 
ताते माँग के खाबणो, यदी निश्चय में कीन। 
खडग चलाणो नहीं बण. सब ही. बिचारे दीन 10 
सट कुडण बचन: 
जो तुमको लड़नो नहीं; तो क्यूँ. लायो मोये साथ 1 
. - अवमे जाणे:ना देऊ, करणो पड़सी घात ॥!: 
पाप. पुण्य मोही सवे, तुम्हें. पाप नदीं 'दोय ॥* 
लड्णो पड्सी.. खेत में,, जाए न. देऊ तोय ॥ 
अजुन वचन | स 
कुटुम्त्र इनन हत्या चुरी). मद्दाघाप की चाल ।ः 
अन पाछा चालो परा, मानः लेयो' गोपाल ॥' 
राज सदी हर लेत्‌ ये, जिनकी .परवाह नाँय ॥ 
घर संन्यस्त दारे फिरू, माँग माँग कर खाय ॥ 
. भजन का अन्तरा 


घ्न्य कृष्ण बचन ह 
माँग के खणो तो पढिले क्यू नहीं खाय, मित्र हमारा रे। 
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के ३ Rt 
ते किण ने हिम्मत सूं झगड़े साँभियो रे; म्हारा लाल ॥ ४ ॥ 
जा सणा तो पहला लेत संन्यास, मित्र महारा रे । ८ 


कोइ अत्र तो संन्यासी होघण ना देऊ रे; म्हारा लाल ॥ ६ ॥ 
रण में आयाँ गुरु कुम्ब कोई नाँय, मित्र हमारा रे । 
कई. लड़बाने आया तो समको काल सा रे; म्हारा लाल ॥ ७ ॥, 
भय दीनो पण अजुन मान्यो नाँथ, सजनो म्हारा रे। 
३ तत्र' तो गिरधारी जुगति उपाय ली रे; म्हारा लाल ॥ ८ M- 
॥ दोहा ॥- ै हू 
कृष्ण वचनः डर 
कुण सारे और कुण मरे,-तज अजुन अज्ञान । 
आतम अज अम्मर सदा, पारथ गह कर बान ||: 
पाप पुण्य मैं मूल के, तू पारथ रयो फंसाय । 
धमे भूमि में खेलतां, पाप ले कछु नाँय॥ 
नित्य कमें करतो रहे, करत करत मर जाय।. 
सो पारथ दुःख ना गहे, मुझ . सें रहे समाय: 
भजन का अन्तरा 
अज्ञुन वचन 
जप तप घुमरण'करणो नित को काम, प्रभु जी म्हारा हो। 
कोई बणे तो द्वाथाँ सू दान दिल्लाबणो र; म्हारा राज॥- ६ ॥ 
देणो देणो गाँवों सुवण दान; प्रभु जी म्हारा हो। 
कोई दीन जनों पर दया राखणौ र;- म्हारा राज .१० १: 
॥ दोह्ा॥ : 
सुन पारथ के बेन ये, बोले कृष्ण सरोष | 
* यू जाण क्यों झाबतो, .लम्यो संग को -दोष ॥. 
भीष्मः पिता द्वादाः तेरे, उनसो ज्ञानी नाँय'। 


» 
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२१८ छ ५ 2 सान पय संप्र 
| परशुराम से क्यों लढे, इनको पूछो जोय ॥ 4 
शान्तनू राजा हुते, तुम इन वंश के माँय । 
लाखो जीव उण मारिया , कौन नरक बतलाय।। 
भीष्म पिता दादा तेरो, उण सम पापी नाँय ।. 
ज्ञाय देश गंधार में, खोस के कन्या लाय ॥ 
मारण मरण यह काम है, चत्री तणो घुजान । 
नीच कर्म को छोड़ दे, नित्य कमे पहिचान | 
जप-तप यज्ञ और दान सब, पीछे जाय कर लेइ । 
लह्दे गाँडीब को हाथ में, के शिर ले या देइ ॥ 
इतनी कहदी पर ना लखी, फेर कही - रोपाल । 
अत्र तो कहनो मान ले, नहीं तर दोय बेहाल.) ` 
॥ सोरठा ॥ 
जाणी मन गोपाल, अजुन दिल में बहक गयो । 
होसी खोटो हाल, निज तत्व यःही समभाय दो 
[ भजन का अन्तरा 
: कृषण वचन : 
जो तू करे सो नित्य करम ही जाण, मित्र हमारा रे । 
कोई नित्य करम, सू अजुन. ना टलो रे; म्हारा लाल ॥ ११॥ 
पद्रणो पढाणो कहिये विप्र को काम, मित्र हमारा रे। 
झर वैश्य जो करे नित बणिज ब्योपार ने रे; म्हारा लाल ॥ १२॥' 
रण में आयने मत हिम्मत ने द्वार, मित्र हमारा रे। 
कोई ओई ने चत्री रो नित्य जो करम है रे; म्हारा लाल॥ १३॥ 
शाट होय सेवा सूर चूके नाँय, मित्र हमारा रे.। 
कोई करम परबाणे जाति जाण ले रे; म्हारा लाल् ॥ १४॥ 
२६ 
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चारों वरण हैं सब हो मेरे माँय; मित्र हमारा रें। 

कोई म्हारो ही स्वरूप जगत ने जाण ले रे म्हारा लाल ॥ १४॥ 
मो में कौरव पाँडच कोई नाँय, मित्र हमारा रे । 

कोई नहिं तो यादव ने ना कोई खाल है रे; म्हारा ललाल।। १६॥ 
तुम इम इम तुम कहिये एकम एक, मित्र हमारा रे। | 

कोई कुण तो मारे ने कुण जो मर सके रे मरा लाल ॥ १७॥ 
यह तो, समझ तू देह यकाँ सब भाव, मित्र हमारा रे । । 
कोई देह तो.मिटियाँ सूर मारे माँयने रे; म्हारा लाल ॥ १८॥ 
पंचभूत भौर तिरगुण मेरो रूप, मित्र हमारा रे । 

कोई पाप.ने पुण्य सव म्हांने जाण ले रे; म्हारा लाल | १६ 
ऊठो अज़ुन इठने करो संग्राम, मित्र हमारा रे । ड 
कोई साचो ने बताऊ मारग जोग रो रे; म्हारा लाल ॥ २०.॥. 
कृषि बचन 

असल योग री कही अजुन ने बात, सज्जनो म्हारा रे । 

कोई जद तो अजुन ७ठ सम्मुख लड़ रहो रे; म्हारा राज ॥ २१।। - 
कर कर बोल्यो गाँडीव टंकार, सज्जनो म्हारा रे । 

अब देरो - नहीं कीजो ने ऋगड़ो छेड़दो रे; म्हारा राज ॥ २२॥ ` 

` दिवंस चठारह्‌ भारत खूब हि कीन, सजनो म्हारा रे। 

कोई गिरधर रो कयोड़ो उर बिचटरेधारियो रे; म्हारा राज ॥ २३॥ ˆ - 
नहीं लागो जाते पाप पुण्य रो लेस, सजनो म्हारा रे। 

चे तो थाखिर बिल्लिया में मिलिया श्याम में रे; म्हारा राज ॥ २३ ॥ 
थोड़े में रणी जो गीता सार, सजनो सदारा रे। _ हक 
कोई ज्यादा ने केयाँ सू सुण्यो न जाबसी रे; म्हारा राज॥ २५॥। 
नहीं रुन. ने दियो श्याम संन्यास, सज्जनो म्हारा रे, | 
कोई नादी कुया ने जनेऊ घारकी रे; म्हारा राज॥ २६१ | 
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नहीं बिठायो यज्ञ हवन रे. साय, सजनो म्हारारे। र 
कोई भेडी तो बणियोड़ ने सिंह बणावियो रे; म्हारा राज ॥ २७।| - 
मारण मरणो सदा हमारो काम, सजनो म्हारा रे। 
कोई निश्चय राखों.जो आतम ज्ञान ने रे; म्हारा राञ | २८॥ 
दीनो दीनो देवनाथ यही ज्ञान, सजनो म्हारा रे। 
'. कोई मानतो माले यू जीवत सगै में रे; स्हारा राज ॥ २६॥ 

॥ गान ॥ हे 
॥ तज मारवाड़ी “सोढे सूमरे” की ।' ताल कैरवा ॥ 


देखो देखो.गीता ग्रन्थ बिचार, सजनो म्दारा रे । : 
कोई फेशवजी सन्यासी पारथ ने ना कियो रे; म्दारा राज्ज || १॥ 
जीबत मुक्ति पाण्डब छुत ने दीन, सजनो म्हारा रे। 

कोई गीता तो सुणाई रण खेत में रे; म्हारा राज ॥२॥ 
नहीं वहाँ होतो अप तप यज्ञ रो काम, सजनो म्हारा रे । 

नहीं तो होतो उठे मारग जोग रो रे; म्हारा राज ॥३॥ 
“नहीं पण होतो सूतक काल रो काम, सजनो म्हारा रे। - 

कोई राजा ने पाण्डु ने कई दिन बीतिया; म्हारा राज ॥ ४॥ 
जो अर्जुन ने देत कृषण संन्यास, सजनो म्हारा रे। 

, कोई हस्तिनापुर तज आवे क्यू रण खेत में रे; म्हारा राज ५॥ 
ए सत्र बाताँ कल्पी पोल पुराण, सजनो भ्द्वारा रे। 
कोई तायोड़े घृत में छाछ ले भेलदी रे; म्हारा राज ॥ ६॥ 
अंधबिश्वाश से'नेणाँ दीखे नाय, सज्जनो म्हा रे। | 
कोई निकल्योड़ो घृत पांछो छाछ में ना मिले रे; म्हारा राज ॥ ७ ॥ 
स्त्रारथियां ए निज घृत पावे नाँय, सजनो म्ह्वारा रे । 
कोई छाछ ही पाय पाय ने देश डुवात्रियो रे, म्हारा राज ॥ ८ ॥ 
अन्तकाव में दे गीता रो ज्ञान, सत्रनो म्हारा रे। 
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| 'हाँने सतणुरु नहीं मित्रता तो खाली रेवता रे; सहारा राज ॥ २०-॥ 


व्यावहारिक आत्म-ज्ञान - २२१ 


कोई जिण मादी स्वास्थ री बात ए केवे रे; म्हारा राज॥ ६ ॥| 


बोलचाल भी लागे खारी जहर, सजनो म्हारा रें। | 
कोई एड़ी रे बिलियाँ में गीता कयां पुणे रे; म्हारा राज || १०.॥ : 
तन थिर मन थिर बचन नहीं थिर होय, सजनो म्हारा रे | 2 अर 
कोई शिर पर तो बाजा बाजे काल रा रे; म्हारा राज | ११॥ 

देखो जग रो कैड़ो अंधविश्वाश, सजनो म्हारा रे । 

कोई स्वारथिया लूटे इण भारत देशने रे; म्हारा. राज ॥ १२॥ - 
सब सू. ऊंचो उत्तम गीता ज्ञान, सजनो म्हारा रे। 

कोई स्वारथियाँ बिगाइयो गीता न्थ ने रे; म्दारा राज ॥।१३॥ | 
परहित कारण पारथ कृष्ण सम्बाद, सजनो म्ह्वारा रे । :- 
कोई स्वारथियाँ रुलायो रतन ने राख में रे; म्हारा राज ॥ १४॥ 

अजे सुप तो घरे कृष्ण अबतार, सजनो म्हारा रे। | 

कोई दुराचारयों रो पापो काट दे रे; स्हारा' राज्ञ ॥ १५॥ 


. गीता समझो अखिल बिश्व रो सार, सजनो म्हारा रे। 


थे तो मंतर ही मात्र गीता मत. जाणजो रे; म्द्वाराराज ॥ १६॥ 


` गीता कहिये असल व्यबददार.समुद्र, सजनो म्हारा रे। 


ई रंचक भर नहीं मारग इण में त्याग रो रे; म्हारा राज || १७। । 
गीता अन्थ ने लख्यो भरतराज, सजनो स्दारा-रे । 
कोई उण रे भाष्य में निश्चय जाण लो रे; स्हारा राज ॥ १5५॥ 
देवनाथ गुरु गीता घृत ने लेय, सजनो म्हारा रे।: - 


कोई सोई ने पिल्लायो घृत मान ने रे; म्हारा राज ॥ १६॥ 


मानसि ज्याँरो भूले नहीं एइसान, सजनो म्हार रे । 


जक 


॥ दोद्दा ॥ 
बॅंक कहे पुन मांनसिंहु, यह मोहे होसी आय। 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मान पद्य संग्रह्‌ 


०९१ 
5 
~ 


इतनी कहाँ फुरसत इती, जो गीवा द्ई सममभाय ॥ | 
पद्‌ श्लोक है सात 'सौ, सेना दोऊ तैयार । 
ताहि समय कैसे कही, केहि विधि कृष्ण विचार ॥ 
| अवित्त ॥ ` 2 कुक 
एक हू पद्‌ को अर्थ जो करे कोऊ, केती ही घड़ी तामें करत बीत जात है। 
. ज इते सात सौ कैसे कहे कषणचन्द्र, एक दिवस कद्दा कई दिवस गुजर जात 
| रषद यह दढ्त बाताँ मैं तो नदीं मानू मान कहो सममाय र यह मूरी' 
कद जाते है। दिना विश्वास कहो बात कैसे मान हम, कर ; क्श | 
समम में न आत है। हदे कवि बंक यह बंक है बात तेरी, बिना. र | 
बिना वृथा ही लखात दै । आप बिना कौन यह स्पष्ट सममावे मान, गु डि 
को काम अमी छान के पिलात हे 0 
॥ दोहा ॥- छ 
मान हें से मुखते मधुर, कवि बंच कहा कीन । 
छानो तू कछु ना रह्यो, बोल उठ्यो परबीन ॥. 
। ". ॥कवित्त॥ । | 
थोड़ी सी कही ऋष्ण अज्जुन भी सुनी थोड़ी, दोनों चतुर हुते उन सैर्न 
सममायो- दै । वेदव्यास जैसे विज्ञानी पुरुष हाजर तद, दोनों को भाव देख | 
न्यः यह बनायो दै । दूजी हू न समक याको समम तू कृष्ण वाक्य ह| | 
और न्यास कोई दोय ना कहाये हे । जामें थे आत्मद्शी मूखे थे नाहि दोका 
आतमदशिन के विश्व सगरो समायो दै । कहे राब मानसि बंकी न समर | 
याक्रो, तोओ कद्दा बंक बंक बंक तू कद्दायो है । तू तो दे प्रवीण कनि तोश | 
सममाऊ कहा, तेरो दित नाँय हित तें औरन को चायो दै ॥. | 
| ॥ दोहा ॥ ` 
पर हित कारणं तें किथो, मोते यह संवाद । 
` मैं तो ते अति खुश भयो, समभू नाँय विवांद ॥.. 
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व्यावहारिक आत्म-ज्ञान ` 
: ३२२ 


॥ गान ॥ 
- | राग, काफी । ताल दीपचन्दी |. 
बंक वचन 
घन्य तुम्दारी माई | बात सत्र खोल हुनाई;- धन्य तुम्हारी० ॥ टेर ॥ 
कृष्ण कही घज न के ताँई, क्या हाजिर थे वह्ॉई। | 
हाजिर होय जिम बात कहदी तुम, कसर रखी कछु नाई । बात सब ॥ १॥ - 
मान वचन 
मैं हूँ धनादि आज को नाँदी, यह क्या शंका आई.। : 
उम हम हम तुम केते जन्म लिये, अबके हि मारग पाई । वात सब०॥। २ ॥ 
बंक बचन 
हमें तो बात याद नहीं नृपति, तुम्हें किम याद रहाई । 
हम तुम न्यारे या भेले होते, यह सममावों गुसाँई । बात सब ॥ ३ ॥ 
मान वचन 
भास मात्र तुम हम दोऊ हैं, कितनी ही वार बताई । - 
भास उड्यो महदा भास में मिल गयो, तब कहाँ दोय दिखाई । बात सब० ॥ ४ ॥ 
* बंक वचन - 
| कया तुम व्यास कृष्ण खुद आये, यह संशय मन साँई । 
कितने में मेड़े इटत नहीं निश्चय, दिन दिन साफ दिखाई । बात सब० ५ ` 
सान वचने 
मोते व्यास कृष्ण कब भिन्न ये झूठी शंक्रा चलाई । ; 
खोटे नहीं तो निक्रसत कहाँ ते, कितनो ही छेड़ भलों ई । बात सब० ॥ ६ ॥ | 
बँक वचन 
केया कहूँ बात समम नहीं आवे, तुमं खुद बोलो गीताई। . : 
बार बार में कहूँ आपको, तुमः नहीं रूठत - कदाई । बात- सब? ॥ ७ ॥ 
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मान पद्म-संग्रह 
२२४४ र | 
मान वचन 
- थे रोस क्रोध कहा करिये, तू मेरी आतम पाई । 
धन यह अखुट खजाना, ज्यो बाँटे त्यों बधाई ॥ बात सब० ॥५॥ 
ष्यातस 
देवनाय. गुरु इष्ण मिले थे, जिन हू न बात छिपाई । या 
मान द्विपावे क्या अकल. है खोई, गुप्त रख्याँ गुम जाई । बात सब० ॥ ६ || 
॥ दोह्य ॥ 


गीता गीता क्या करे, नहिं तायो तो ताय । 

स्वारथियाँ स्वारथ वशी, दीची छाछ मिलाय ॥ २ 

आओ घृत चट ही छुधरसी, मिल्तियो रहसी नाय । 

मन ने पकड़ निज सन करै, तो छा सभी उड़ जाय ॥* 

ज्ञो तू'ची नहीं ता सके, तो गुरुमुख होकर ताय। 

स्वारथिया गुरु ना करो, फिर देसी स्वारथ मिलाय ॥. 

आगे स्वार्थ बहु मिल्यो, कियो अरथः अनरथः। 

साचा गुरु जो फेवसी, सुणसी होय पार्थ. 

पारथ दो गीता सुने, तो गुरुःकी पोल उड़ जाय) 

कृष्ण रूप गुरु ठदरसी, पोल जिकाँ में नाँय ॥ 

श्रोता भी पारथ नहीं, तो गुरु कुष्ण क्रिम होय | 

गलती दोनों में रही, सममा नहीं है कोय: | 

शिष्य जाने गीता' सुनी, पूरो कीयो नेम ॥* 

गुरु जाने मतलब कियो, नहीं दोनों में प्रेम ॥ 

मानसिंह अस शिष्य गुरु, वे ऊंडे कूवे जाय ।' 

चाहे तो एक गीता छुनो, चाहे चेद छुनाय ॥” 

. ॥ गान ॥ 

॥ तजे “मारवाडी डके?'कीं । ताल केखां । 

होवे. होने जो पारथ समान, अयने: गीता भावे रे ॥ टेर! ` 
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नहिं गीता सुन ले संन्यास; नदि वह जग से रहे उदास । 
दीखे जग अपने समान । व्याँने गीता० ॥ १ 
गीवा: जीवत मोज्च कहे सोय; ऐसी युक्ति रहे होय। 
देखो देखो वेद प्रमाण । ज्यॉने गीता० | २॥ 

'खाटो खारो चरपरो नाँय, स्वादि ने इनमें स्वाद न आयं | 
पड़े हैं नरक की खान। ज्याँने गीवा० ॥ ३॥ | 
रथ बस प्रमाण क्या दीन; पढ़ के तोते मोक्ष ले क्वीन 
देखो क्या गहरो है अज्ञान । ज्याँने गीता० ॥४ lis 
भन्‌ इस वल भ्रव गमाय; सिर्फ-रीता को पाठ पढाय । 
मत होवो अति रे अजान । उगाने रीता ॥ ५॥ 
तन तर्‌ मन मन्दिर जो: कद्दाय; क्रोध प्रेत तो निकस्यो नाँय। 
पढ़ पढ्‌ दीत्री उम्र गुमाय । ज्यॉने गीता ॥६॥ | 
तोते ज्यों पढ्‌, पढ़ परवीन; शिष्य जो शंका कुछ भी न कीन । 
दरे नमः -कह कर वक्त बिताय । ब्योंने गीता, ॥७॥ 
हरे नमः अजुन कर जाय; तो यह गीता बनती नाय। 
कृष्ण भी नाँय पुनाय । ज्याँनें गीता० ॥८ ॥ 
षद्‌ पढ्‌ ऊपर रांका कीन; पेड एक नहीं जाबण दीन। 
जब हुवे अठारह अध्याय । ब्यॉने- गीता० ॥ ६॥ 
यहाँ तो दी प्रथा'उल्टी डार; शिष्य को पूछुन नदि अधिकार । 
शुरु चाहे कहीं दे गिसय। ज्याने गीता, `| १०॥ `` 
देवनाथः धर कृष्ण अबतार; कियो मान को परल्ने पार | 

| क्यों कर भूल. में अहसान । व्याने गीता ॥ १९. 


॥ मान ॥ 
॥ राग माँड । ताल दादरा ॥ 


।य सद गीता प्यारी, नर और नारी, देखो सममं विचार 
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२२६ > कप 
जिन्हें भाखी वछुदेव कुमार रे; यदद गीता० ॥ टेर ॥ 
र्‌ । 

भें रहीजो मती रे, कर कर लाख हजा 
र ने प्रेम लगाजो लखजो सार असार रे. । यहद गीता» ॥ १॥ 


योगी सुनाई, और अजु न से चतुर सरदार। . 
ls 22 कीनी; गलती न होय लिंगार रे। य गीता०॥ २॥ 


ममत्र स्वग जानली इसको कीनो अति अपकार । : 
सार असार बिचार न कोनो, इप गये ममधार रे । यह गीता०॥३॥ 
गीता जैद्लो धुत है अमृत, रहे जमी पर डार । 


मालुष तनु बिन और न मिल्लसी होसी कष्ट अपार रे। यह: गीता ॥४॥ 


देवनाथ गुरु हाथ पकड़ के दीनो शुद्ध विचार | 
मान कद्दे रे धन्य मह्दा पुरुषों, धन्य है. लाख हजार रे। यह्‌ गीता० ॥ ५॥ 
॥ गान ॥। 
॥ राग माँड | ताल-दांदरा ॥ 
निज प्यारा हमारा, नंनों का तारा, क्यों रूठा करतार । 
अह करलो मन में विचार रे; निज? ॥ टेर॥ 
उनके तो प्रम की नदियें बहती, यहाँ पर जाल दी जाल । 


|| 
उनके तो ज्ञान बिज्ञान भरा था, यहाँ पर चाल कुचाल रे । निज० ॥ १ न्‍ 


 छनने तो गीता ताया हुआ घृत, दिया था तुमको निकाल । 


/| 
उल्टी कुति यह हुई तुम्हारी, फिर दिया छाछ में डाल रे। निज? ||" | 


गीता पढ़ो और प्रेम से रहो, राजी हो दीनदयाल । 


131. 
बाडा बन्दी को जोड दो भाई, कभी न खावे काल र । निज० || 3 |: 


बाडे की भेड़ों को बाहर निक्रालो, और सिंह करो तत्काल । 


४1 
हो हुशियार ललकार करो तो,दूर भगे सब जाल रे। निज" | 


गोरख कबीर और दादू नानेक, काल दिया शिरसे टाल | 


। ४11 
गीता के अमृत को छान के पीया, राजी हुआ नन्दलाल रे। निज? ॥” | 
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ध्याचदारिक थात्म-ज्ञान ` 


` मान कहे कोई मानो न मानो, मेरा तो बदला ख्याल। 
देवनाथ ने हाथ गह्यो जब, भाग्यो अन्देश' को जाल' रे | निजश ॥ क्ष 
॥ गान २ | 
1 रागं मालकीश । ताल विताला ॥ - 
मन गीता वाक्य दर घर रे | कृष्णचन्द्र ने प्रगट प्रकास्यो, - 
जाको दूर मत कर रे | मन० ॥ डेर ॥ 
सन तज शरख एक की रह नित, निर्भय होय बिचर रे॥ (पा 
सब तज दे तो शरण कौन की, यह संशय परहर रे॥ २॥ 
सच तज्यो पर आप तज्यो नहीं, वादी की शरण छुमर रे॥ ३7” 
सान आप अपने की शरण बन, सब बधन ते टर रे॥ ४॥ 
र ॥ गान ।। 
॥ तर्ज मारवाडी '“डके/ की | ताल कत्रा hl 
पढ़ गीता रहे रीता उन्ही को धूड जमारो रे, अर्थ निज नाँय बिचारो ॥ देर. 
गीता मंत्र समान ही जान; होथ बिमार सुणावत थान । । 
स्त्रारथ दित ये करत सवी नहीं अर्थ विचारो रे.। अर्थ निज०॥ 1k: 
सममे इष्ण यशुमति को लाल; उनको खाय अवश्य ही काले । 
कृष्ण रहे यू. विश्व बीच में व्यापक सारो रे । अथ निज० ॥ राव 
देख कृष्ण को आतम रूप; सत्री भूत को आप स्वरूप । 
अखंड रूप लख लेहे अविद्या दूर ये डारो रे। अर्थ निज० | ५॥९ 
गीता कहदी उण अर्थ विचार; कृपण समान गुरु को धार। ' का 
"रणा कारण कष्ट कियो यह कष्णज़ी सारो रे। अर्थे निज० ॥ ४॥ - 
देवनाथ कल्याण के रूप; मेट दिवी जिन त्रिबिध की घूप। जप 
| मान जान निज-रूप नेन बिच सहजे निहारों रे अर्थे निज०॥ ५ ॥ 
| ॥गान॥ ` 
| ॥ राग परज । ताल धमाल ॥ ` 
कीनो. है जुलम अपार रें; जिन गीता बिमाड़ी । कीनो है.॥ देर - 


~ 
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हः सान पद्म-संग्रह 
न ड के ० डु ५ १) 
कहे ये साँख« योग दै; कोई कदे त्याग पुकार रे। जिन गीता० ॥ १॥ 
8 कु सेते; जुदाई जुदा मत धार रे। जिन गीता० ॥ २॥ 
0 ह ताया न है; छाछ पीए संसार रे । जिन.गीता०॥३॥ 
गीता मह लो को पढ पढ मती बार रे । जिन गोश” ॥ ४॥ 
न मो जर समता भाव हे छल सँ करणो व्यवहार रे । जिन० ॥ १। 
` ` गीता पदाय भेष दे जिनको; उनके पड़े मुख छार रे जिन गीता० ॥ ६॥ 
येतो खबर पड़े प्यारो जब ही; कृण घरे अबतार रे ॥ ज्ञिन रोता० ॥ ७॥ 
मान कह्दे ये गीता ऐसी; सगले जगत रो सार रे । जिन गीता० ॥ ५॥ 
॥ गान ॥ _ 
॥ राग परज । ताल घमाल॥ 
` केर घरो अवतार रे; निज ततव सुनाबो | फेर घर? ॥ टेर ॥ १ 
सत्‌ दपनिषद्‌ सार बुखाण्यो; मेट थो मेटयो छत बिकार रे । निज तत्व” ॥ १॥ 
मिथ्या मोह पारथ ने घेरयो; द्वी है ज्ञान तलवार रे । निज तरथ० ॥ ९॥ 
उपज्यो ज्ञान खडो भयो अर्जुन; करके लड़ यो ललकार रे । निज तत्तत० | २॥ 
तुम बिन गिरधर कौन बचावे; भारत इवे ममधार रे निजः ॥४॥ | 
यह स्वारथिया उलदी बतावे; अब तो छुडाबो याँसू लार रे । निज तत्त्व” ॥ * ॥ 
` घुरपति सुत को ज्ञान दियो जैसे; एसे ही दीजे पधार रे। निज तरब० ॥ ६॥ | 
सब ही देश सुरक्षित रहेवे; कर समता रो व्यौद्दार रे । निज तस्व० |“ ॥? 
मान कहे मोये फिकर न मेरो; तारे तो भारत खंड तार रे ।' निज तरब० ॥ "॥ 
. ॥गान ॥ 
“ ॥ राग भैरवी | तालं धमाल ॥ हे 
गर जो गीतां नं होती तो तें यदी; अनमोल अमी नहीं पाते कमी दट | 
श्रीकृण ने महर करी केसी; जिन गीतां अमोल घरी केसी । 
जिन्हें पढ़ते ही हवत गई कैसी । अनमोल ॥ १॥ . 
गोपाल ने सत्र इंड ठीक किया; मतवादी बखेडा मिलाय दिया । 
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. जब नाथ ने आ अंबतार लिया । अनमोल० ॥२॥ 
गीता सी गाय दिवी हमको; डिन आते ही दूर किया तम'कौ । 
सब खोज लिया अपने दम को | अनमोल०॥ ३1 
इस गाय को दुह के दूध लियां; तब बुद्धि के माट जमाय दिया । 
अत्र तक वितर्क बिलोना किया । अनमोत्र० ॥ ४ ॥ 
छाछ बखेड़ों को दूर किया; निज तत्त्व का धृत यह लूण लिया । 
जिन शीश दिया उन घृत पिया । अंनमोल० | ४॥ 
` यह गैया मेरी मरने की नहीं; चोरों से कंभी दरने की नहीं । 
और दूध से यह.टरने की नहीं | अनभील०॥ ६ ॥ 
हैं हम इनके जो बाछड़िया; गो गीता का पय हम खूब पिया । 
हम पीते हवी पीते इक रूप भया । अनमोल०॥७॥ 
देवनाथ गोपाल मिले; चे कती अक्तो. खाल मिल्ने । , 
हम मान इन्हीं के जाल मिले । अनसोल० ॥ ८॥ 
“ ॥ गान ॥ 
॥ राग भैरी, रेखता । ताले कवाली | 
भरी क्या रोशनी गीता में; ऐसी ऋष ने प्यारी ॥ टेर ॥ 
जो जाने है वही जाने, विचारे ज्ञान से इसको । 
न जाने मूखे जन - भूले, हुए कंकर के व्यौपारी ॥ १॥ 
जबर है रोशनी सत्रसे, न कह एकते कोई शोभा । 
पुराण और वेद सब खोजे, तो सबसे रोशनी न्यारी २॥ 
न होते कृष्ण दुनिया में, पिलाते कौन मथं के घृत । 
स्वार्थियो ने बिंगाड़ी है, छाछ इसमें जो फिर डारी॥३॥ 
निकाला फिर नहीं मिलता; जबरदस्ती मिंलाते हैं । | 
एथक आती नजर है यह, साथे की छाले जो न्यारी ॥ ४॥ 
यज्ञ औरं इंबन की करना, भेष घर बन में बीचरना। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२३० सान पय-संप्रह 
काम क्या था वहाँ करना, अंधविश्वासता डारी॥ ४॥| है 
अगर संन्यास ही करना, सराये काहे को कौरव । 
क्रिया यह कृषण क्यों ऐसा, हिंसा का पाप दुःख कारी ॥६॥ 
तजो इस अन्धता को अब, उघाडो आल इर देखो । 
` कदे यूँ मान नझविद्या भरी गीता में दै सारी ॥.७॥ 
॥ गान ॥ ८ 
॥ राग मैरवी, रेखता । ताल कवाली ॥' 
ढगाया एक नया सूरज, इभारे कृष्ण प्यारे ने ॥ टेर ॥' 
अन्धेर' छा रद्दा गहरा, न.सूकें कर से कर भी तो | - 
दया कर भारत के ऊपर, बताया अर्थ दुलारे ने ॥ १॥ 
स्बारथी फिर से ये करते, अन्धेरा भारत भूमि में । 
उड़ा के साम्यता को ये, मिटाते फिर इजारे को॥ २॥ ` २ १ 
उघाड़ो ज्ञान की आँखे, मिटा दो फिर अन्धेरे को । 
सभी दुनिया को कीया तंग; इसी श्रम के अन्धारे ने।। ३ ॥ ` 


मान इस बात को मानी, न जाऊ में अन्धेरे में । Hi 
करपा कर चानणा दीया, मेरे यशुमति दुलारे ने ॥.४ ॥. ४ 
॥ गान ॥ | 
॥ राग मैरी, रेखता । ताल कबाली || PIS 


रेख पर मेख मारी है; हमारे कष्ण प्यारे ने ॥ टेर॥: 

भाग्य की रेख को रोते, बितादी उम्र सारी को ।' 

पढ़ाया मंत्र गीता का; हमारे कृष्ण प्यारे ने। रेख० ॥ १ Ir दि 
जो अज्ञुन भाग्य को रोता, बिजयी नहीं कभी होता॥ | 
उतारा भार भूमि से; हमारे कषण प्यारे ने।रेख० 1२ | 
अगार किसमत को वो जोते, मिटता कस मान दुष्टों का । न 
हटाये देय भूमि से; हमारे क्रण,प्यारे ने रेख०॥ ३।॥ 
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, व्यावहारिक आत्म-ज्ञान २३१ 


जो करते करम का खण्डन, करे क्यों कम कृष्ण जो ख़ुद । 
ज्ञान से युक्त क्म करना; बताया कृष्ण प्यारे ने रेखे० | ४॥ 
करम को साथ लेकर के; ज्ञान की बुद्धि बतलाई) 

योग और यज्ञ का रसता, दिखाया क्ृप्ण प्यारे ने । रेख० || ५॥ 
कृम है जोकि शुभ करना, योग है. आप में जुड़ना । ४ 
यज्ञ है सब के रह शामिल; बताया कृष्ण प्यारे ने । रेख० || ६ ॥ ब 
मिटा दो रेख किसमत की, इसे तुम भोको आगी में। - १ 
बनो मत आलसी यारो; बताया क्ष्ण प्यारे ने । रेख०॥७॥ 

अगर रोते हो किसमत को, पढ़ो मत कुष्ण की गीता । ; 
पढ़ के क्‍यों बोझ उठाते हो; बताया कृष्ण प्यारे ने । रेख०॥ ८ j 
कह्दे नरप मान सब घुनिये, भारतबासी बहिन भाइ । 

बड़ा अनमोल यह अमृत; पिलाया कषण प्यारे ने । रेख०॥ ६॥ 


` ॥ गान ॥ 
॥ राग भैरवी, रेखता । ताल कबाली ॥ 
अगर श्रीकृष्ण नहीं होते, अन्बेरे में ही रह जाते। - - 
- . गाता कौन यह सूरज, यू ही भब बीच बह जाते॥ टेरे॥ 
अन्धेरा छा रहा गहरा, न दिखता पाणी से पाणी । 
उमर तो है यह थोड़ी सी, इसी में यू ही चले जाते ॥ १॥ 
कृपा कर कृष्ण ने दीया, नेत्र यह ज्ञान का इसको | | 
अगर नहीं गीता को करते, तो जंगल बीच रह जातें । २॥ 
कृपा कर कृष्ण ने हमको, पिलाया ज्ञान का असंत । 
नाहक मिसरी के धोखे में, डली कहीं जहर खा जाते ॥ ३॥ 
मिले गुरु नाथ जी हमको, लिया अबतार गिरधर का । 
` चदे यू मान निज जोया, गरेँ कथो पोल के लते! ४ | 
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'॥: गान ॥ 
टु - ॥ राग मैरखी, रेखता । ताल कवाली ॥ 

पढ़ें हम मन्त्र गीता का, अमर रहते हमेशा हैं। 
उठा सिर ऋष्ण का.कहना, अमर रहते. मेरा हैं।।टेरा॥ 
कवच हम पहन गीता का, खड़े रण बीच में झूमे । 
उडाके फौज दुश्मन की! अमर रहते० ॥ १॥ 
भरे हैं बाण तरकस में, चलाये यह नहीं: खूट-। 
सह हम बाण व्यौहार के | अमर रहते० ॥ २॥ ` 
बनें जंगल के क्यों जोगी, दिखा के दिल में कायर पनः। 

- कवच जो अमर पहना दै । अमर रहते० ॥ ३॥ 
अगर इम मरने से डरते, कवच क्यों गीता का पहनें । 
करें क्यों खुद को शरमिन्दा । अमर रहते० ॥ ४ ॥ 
पहन लो कक्च गीता का,- शाह संसार के बनलो । - 
चक्र चले खोक तीनों में । अमर रदते० ॥ «५॥ 

| कहद यू. मान निश्चय से, शाहनशाह हैं. हम दुनिया के । 

जगत सत्र रूप मेरा है। असर रहते० ॥ ६॥. 


प्रममहिमा -: 
॥ दोहा ॥ ४ 
पी प्याला प्रम का, जो कोई पीआ जाग 
बिन पारयां पीजो मती, पीयो 'तो फचसी नाँय॥' - 
॥ चौपाई ॥ | 
आर घृत पिबत बिमारी मिटावे | प्रेम घुत पीए तो ब्रिसार हो जावे ॥ 
ताते पिओ सप्रेम. कर भाई । पिया. जिके नर जीया नाँई॥ . - 
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„ ५. सवया ॥ 
कोई तो प्रेम के हौद कहे तथा कोई जो बापी तुड़ाग बतायो ।” 
कोईक कूप के बीच में रोकत कोईक प्याले को रूप 2251 
हौद न वापी तड़ाग न कूप. यह प्यालो सभी तुभरे नजराबो।. 
मान तो कूद्यों समुद्र के बीच में ड्ब गर्यो फिर पीद्यो,नआयो॥ 
जु है . ॥ सजा. ॥ ; 
र समुद्र में जाय डुबे करके कोई: युक्ति उन 
. अम समुद्र में जाय डुबे फिर बे ह कर्‌ Fs 
वो प्रम दरिया जबरो सबसे या मे आन पिरे जाडो नीर बनावे॥ 
मान कहे जब नीर भयो. तो जुदाई नहीं' कैसे थाइ. लगावे ॥ 
॥' सच्या .॥ . कमय म 

' नीर में नीर समाय गयो जब एक स्वरूप समुद्र काचे; ँ । | 
रंचक मात्र वो नों हि रद्दे यदि थोडो ही रद्दे तो जाय के लावे | 
मान की शान मिटी सगरी डगरी न मिलले अब क्या कोई 

मान मदन्‌ समाय'गयो अब मान नहीं क्रिनंको हम पाये ॥ . 


` ॥ चौप्ाईः॥ | 

भम को कददर नज़र नही जोई प्रेम दी परेम: बके सब कोै॥। 
मेम के पन्थ में आवे; जो कोई जो थान्ने सो:जीवत नहीं होईं॥ 
बकियाँ उपजे न प्रेम.की; बाणी: कही यह, प्रेम की गजब निशाणी ॥: 
श्रम करे जिंदा क्यू आई । दोऊबात की हंसी मोदे आई ॥ 
रद्राद्‌. कण्ठ नयन जल घारा | जिन: उर लागे प्रेम कटारा॥ 
लागे कटारी और रह जावे माँई। सटक लटक, बह फिर ख़टकाई]॥ 
बिना मूठ बिन मारे कटारी । टूट जाय निकत्ेःनहीं बारो॥|' 


# 5 7४ 2६ ET १११ 


मान कहद उपज्यो निज. ज्ञानो स्थिर भयो मन झब ओन न जानाः -.. 


३१ 
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२३४ i . सान पचः संग्रह 
3351 ` ॥ गान-1 | 
॥ राग कल्याण | ताल केरवा ॥ 
सम्म के कोई आवे प्रेम के. पन्थ ॥ टेर ॥ 
प्रेम पन्थ की गल्ली साँकड़ी, ताहिन काढे तत । 
म गल्ली में जो कोई बड़ गयो, लीनो पिया को अंत । समझ के० ॥ १ ॥ 
मान और अभिमान मिटावे, रहे नित सीधा संत । 
अपनो ही रूप सबी में समभे, मेटे कूड अनन्त । समभ केश २॥ , 
प्रेम ने नेम रखो तुम दोनो,स्वप्न ददी नांदि निभंत । 
या तो प्रेम नेम या राखो, तो मिलसी आनन्द । समझ के०॥.३॥ 
जिनके प्रेम आचार कोन सो, एक दी रंग रंगन्त । 
बन बस्ती सो एक सी दीखे, छोटो न बड़ो बणवंत । समझ के०॥ ४ ॥ 
देबनाथ गुरु समरथ मिलिया, जिण दीवो प्रेम की संथ । 
/ मानसिंद यू प्रेम पद परस्या, ले न सक्रोगे कोई अन्त । संमझ के० ॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ 
मानसि यह प्रेम का, दावा करे सो.झूठ । 
जिनके" मन में प्रेम है. , सो खुटे नहीं अखूट ॥ 
पोथा पढ़ थोथा रया , पंडित. भयां न कोय। 
(ढाई अन्तर प्रेम के, पढ़े सो पंडिब होय ॥ 
(प्रेम ब्रिहूणा मानबी, मनुष्य नहीं पशु जान। 
' सानसिद्द बो सममले, संगत करो पहिचान । 
 ॥ सवया ॥ 
विरह को .रोग लग्यो जिनको यह नाँहि मिटे करो लाख दवाई । 
वैद्य अनेकं दी हार गये हं बिमारी की बूटी किणी नहीं पाई । 
वेद्य मिले सो अनारी मिले ये बिमार की नारी पिल्लानत नाँई । 
अशिक इरकं बिमारी को -जानत जाने जभी वह मरज दवाई । 


, » 
दै क 
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“व्यावहारिक आत्मःज्ञानन ` . न ३६५ 
. मान की कोन पुने अब पीढ़ यह-स्वारथ की सब आगे लगाई! . 
` विरहिया सन्त मिले जो कोई जिन पीड़ बिमारी की झाप लखाई |. 
| ॥ सबैया। . : र 
स्त्रारथिये सब वैद्य मिल्ने सो इनके पास में औषध नाँई | ' 
: मेरी तो पीड सभी से अलग है जाने बही जन दुख में आई, 
कोई कहे क्षय रोग बन्यो और कोई. हमें जो दिवानी बताईं।... ८ 
जगत्‌ दिवानो है मैं क्‍यों दिवानो जो मैंने को यारी उन्हीं से लगाई | 
- मान को रोग मिटे तभ ही जो महान्‌: जभी अपने घर याई। 
जावो रे जाबो वैद्य परे तुम मोको दबाई 'पिलाओ न भाई ॥ 
ह ॥ कवित्त || , ‘hs किम 
` वैद्य हूँ की ताकत कहा जाने यह बिमारी मेरी, सान को जो प्याली: एक 
प्रेम अर पायो है। छके रहें: एक साथी दीखै नाँय दिन राती, वर्षे और 
दिवस सोको एक सो दिखायो (दै। जैसो चे बीते तैसो : दिबस एक बीते. , 
मेरे, जब तक प्रीतम मेरे पास हून आयो  हैः। कहे: राव ।नसिंद- विरद कीः , ` 
बिमारी ऐसी, बही शालू जाँणे जाने कोढ खडूगखायो हव ॥ र 
[  ॥दोहा॥ ः 
| 'औषध एक लागे नहीं; सबी वैद्य थक जाय। ba 
1 यूटी उणरी हे नहीं? केतोहिं माज पचाय।' | 
उनकी वूटी एक हे; निश्चय आतमज्ञान। रट) 
` ,चो अन्तर झावें जभी, टूट जाय सब मान | | 
` ` मानसिंह इण जगत में, घणा वो बुंगला हंस । ' क. 
, इंक टक ध्यान लगाय के, खोय दियो सब वंश Ms ५ के | 
.. गाना . 2 
क ॥ राग देशः। ताल कैखा.॥...... म 
ं पिलो निज्ञ पीव सूँ है जोगिन; पापी जब कहल ॥ ढेर [| 
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ए | , ८ पी 
2 रै हे जोगिन, पिये तो पिया मिल जाय.। 
ह हि छो सल नो जा लि 
पौने पाती से हे जोगिन, सित वित नोबल! 
दिया पिया दूँ क्या करे दे जोगिन, पिया नदी केसे जाय । मिलो० ॥ २॥ 
प्यारी तू बारी नहीं हे जोगिन, बारी बिना न बुत! हर 
बादी बाँरी' संर पी गई हे जोगिन, | बारी बिना किम पाय । मिलो० ॥ ३॥ 
` मान महान्‌ सब लें गर्यो दे जोगिन, मान कंहाँ से शाय कि. 
मान मदन सूँ गंल गयो हें जोगिन, मान महान के माय । मिलो? ॥ ४ ॥ 

LF ` ॥चौपाई॥ 

॥ शिष्य वचने ॥ - 

हम तो सरे पर नफा क्या पाबो रह. रह के क्यों तीर चलाबो [ 
करणा तो कर पिया एक ही निशाना । रह रद के मत कर तूं दीवाना ॥ 
ुसो प्रभु देवनाय गुरु पीरा । मांरों तो मारो नहीं तो बन्छ करो तीरा॥ 
अब प्रभु मोसे संदी नहीं जावे । ्ञतरी बरा अंश डर'आवे ॥ 
हं एजपूतं हमः भूत समाना । कब तंऊ सहेंगे तुम्हारे यह बाना ॥ 
मैंने तों मेली है इतनी तुम्हारी । एक चीट अब मेलो इमारी ॥ 


॥ सब्रेआः॥ ` F 


फु बचन्‌॥ ` 

बात सुनी दै मान की सह जब: देवहुनाथ ने बेन सुनायो । 

रे रे मान शाबास तुम्हें भब दाव-उठावन को जो-झायो । ` 

जानी इवी कि मैं ही मर शो प्र जान की आग हे मड़काओं । 
अब झुक से युद्ध करण तू चाहत, मान तूही सत्‌ शिष्य कृदायो । 
चोट है तेरी जो एकही काफी तू दास इतो. ते झाप मिलायो। 
नीचे की पैडी को छोड़ी नहीं और चढुत चढ्त ऊपर चढ़ आयो । 
ज्यबहार इतो जग को सब मान बो त्यादि रहो नहीं नेक घटायो। 


कहन के मात्र तो कहतं गुरु पर शिष्य गुरु दोङ एक सूमायो॥ . ! 
| | ० ३. «है १९ छि SN भरि १७ 7०० के 0 9 : fF 4s 
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: व्यावहारिक थात्स-ज्ञान र 


॥ चौपाई ॥ 01: कि 
देवनाथ कहे मान रंग तोई । तुमसो बरिरिया अवर नहि होई ॥ 1 
नाइरी पय पी स्तन न लजायो । धन्यवाद चत्राणी हुत जायो॥ 
गृहस्थ माथ संन्यस्त कर लीना । प्यात्ा जहर झमी कर पीना ॥ 
॥ शिष्य बुज्न; ` 
साफ करो शुरुद्रेव गुसाँई । मेरी-ब्राई.शोमावत नाई | 
चुम दम: दोय #ंते-कत्र स्त्रामी ।-देह- भाव:क़रि-अक्त ्मामी॥ "ˆ | 1 
झह सुनेन ज्ञा खुप होसे । अरम आन के सब्र विवि यये ॥ 
| मान कृहे छुनो खोक़ लुगाई ।.इहक.कथा. है ऐसी भाई ॥ 
इश्क करो तो समम के कीजे । शद्धा ब्विना पाँच नहीं दीजे ॥ र 4. 
देवनाथ गुरु यां समभाई । मान क्रहे सुप जही, भाई ॥ , 
मानसिंह गुरु की जो गावे ।:गुरु सम दोय गुरु रूप समवे ॥ 
अर्थं न धर्म न कामः न भाई । ल झी तिनमें मिलसी जाई ॥ 
चारो पुढा ते. है नारो । सान:कहे ऐसो इश्क इसारो॥ | 
॥ दोड़ा ॥ १ Me 
मोक्ष सोन की ।होते है।-केसो इश्क, कसाय | 
मानसिंह या इश्क में, लीन: होय'तो आय ॥ 
ना संबेया ॥ ˆ` ` 


` प्रेम के हौद में डूब गये फिर इचे हुए तिते किम भाई। 
नहाये जो प्रेम के हौद में हैं फिर प्यासे रहे किम हाँसी यहं आई । 
छोटे से पानी के हौद गिरे उनकी न रहै तन प्यास मिटाई। ' 
सो तुम प्रेम के दौर गिरे फिर प्यासे रहे तुम भूल कमाई। | 
भान कहद विरही “न चने-तुम विरदन- को ऐसो ढोंग सजाई. /. '€ 
चेव ने मन्य कदे सगरे जिन प्रेम कियो-सो तो “बसो है नाँई॥ 3 


४ ०» tN 
॥ दै 


१ 
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स । | 11,121. ` मानेर क, 
श गान 
"| राग गोरी । तोल केरबा ॥! 
प्रम है प्रेम से राजी; सुन्यो दै मैं तो प्रभु है मम से राजी ॥ टेर | | र 
वेद कुरान प्रेम विना पढ़ई, मूरख पंडित काजी । सुन्यो ॥ १।४ 
प्रेम के नेम कायदा कौनसा, रात दिवस रहे साजी । हुन्यो०॥ २॥ ` 
हरि ने रिमावन एंक न जाने, माया रिमावन पाजी । सुन्यो०:॥ ३।॥ -= 
री गणिका मीध गवालन, कोन गायत्री साधी । सुन्यो० ॥ ४ ॥ ` . 
नेम आचर कायदा टूटे, प्रेम घटा शिर दाजी । सुन्यो० .॥ ५" 
मान कदे इम सत्य कहेंगे, चाहे कोई राजी नाराजी-। सुन्यो» ॥ ६1४ | 
॥ गान ` "अ 
'' ॥ राग मैरवी । ताल तिताला हों 


- यो मग रह गयो न्यारो; साधो वो मग रहं गयो न्यारो॥ टेर ॥- 
अजामील गज गनिक्रा लीनो, मग पकड़ घो जिनं सारो । | “59५० 
यों हो बको उण मग नहीं जाघो, तो कैसे मिले पिब प्यारो । साघो० ॥ ९ ४ 
शाबरी निषाद आदि सन्त जन, जिन निज मारग विचारो । 
मोरग विचार उजइ नहीं चाल्या, तो कट गेयो पेंडो सारो । साघो०॥ २॥ |. 

. आदि भक्तन गाय गाय कर, वीत्यों सगरो जमारो। .. . ` हैः | 

आप चल्याँ विन राह कटे नहीं, बक बक फे रख मारो | साथो० ॥ ३ ॥- 
देवनाथ गुरु कीन दया.जब,-दरस्यो पंथ मारो ।. . 
मानसिंह या मग.कोई आावे, सो-मो दे. लागत प्यारो । सार्धो० ॥ ४.। k 

॥ गान. ca 

॥ राग प्रभाती । ताल कैरवा. |: | 

सब जग रूप हमारो; सन्तो-सब जग रूप हमारो रे ॥. टेर ॥, 

अः नीच मेरे क्या कोई, ये नहीं दु:ख. अपारो रे। 
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व्यावहारिक आत्म-ज्ञान त्‌ क . 


क्या हिन्दू तः RRO € र `, 
कया हिन्दू और तुरु कोई ये, झूठो झौड तु्हारो रे । ES 


आतम रूप सहि में ओलख्यो, भरम उडायो सारो रे | सब जग० !॥२॥ 
ए वरय शूद्र यह, मेरे वर्ण नहीं चारो रे । 1 
जह्य ज़ | | 
ह्य द ऊ पहर गल्े में मिट गयो द्वैत 'बिकारो रे । सब जग० ॥ ३7 
् नहीं खप्पर हाथ उठाऊ, नहीं दंड को धाते रे | | 
गतर Ro ~ ० v ~ 2 
1 बाँ रगून भेल नहीं थारू, ना.कोई बनू भिब्ियारो रे | सब जग० ॥४॥ 
क नाय पढू में कबहू, ना कोई ज्योतिष बिचारों रे । 
र्त सों ~ ww ७ 1 अरे ~ 
दी तिथि बरोबर सममू; एक ही सातो बारो रे । सब जग०-॥ ४॥ 
. देवनाश्च गुरु कृपा करी जद, उलझन सू कियो न्यारो रे ।- 
> ~ ha ? ः 
कहे मानसिंह घुनो भाई साथा, आतम दृष्टि निहारो रे। सब जग० ॥ ६ ॥ ' 
१ ॥ गान ॥ * 
BNE ॥ राग सोरठ | ताल कैखा ॥ 
क्या कहूँ कहियन जाय; हूँ देर 
हु हर पा जाय; सद्मा क्या कहूँ कहियन जाय॥ टेर ॥ 
हे नदी में ; जो बह रयो; मासु समरथ नाँय। लक्ष्मण० ॥ १॥ 
प्र ऋषियां रे अ ह अन्तर; कोध : भट्टी जगे माँ । लच्मण० ॥ २ ॥ 
सरी गरीब प्रेम केसो इसके; नास लियाँ हृदय भर जाय। लक्ष्मण ॥ ३ ॥ | 
७, के Se क ७ 
जहां अभिमान तहा में नहीं रहऊ, जिनके गरीबी तहाँ जाय । लक्ष्मएं० ॥ ४ ॥ : 
- केत -कहत रावरी गुण रघुबर लीबी हृदय लंगांय । लर्रपण० :॥ ५ Mr 
ha ww र हि 
नयन सजल जाणे बहत परनाला; बिरह व्यथा नाँय/समाय। लक्ष्मण०॥ ६॥ : 
देवनाथ गुरु मान मय शंबरी; राम. गरीब्री हुशंय । लच्मए०-॥७॥ | 
॥ गन ॥` ~ उ आक 


' `.॥ राग सारंग । ताल केरा ॥ 
इंच नीच नहीं म्हारे; लंखण भैया अब नीच नहीं स्हारे॥ दे॥। . 
जब बन माँय जो बनफल खाये; तथ कहाँ प्रिम इतारे॥१॥ ` 
भील. किरात निशान्नर लागे; सोई फल कीन भहारे॥ ३॥ | 


- 
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5 
ड जात न पूछी मैं तो बणे'न पूछ थोः आतम जात बिचारे ॥ ३:॥। 
शबरो के चेर झूठे नहीं खाते; भूख मरत रैन सारे.1-४.॥ 
, प्रेम प्रभाव कहाँ: लग बरण वरण, वरण हम हारे॥ ५॥ 
मानसिंह हरि भक्त भक्ति: वश बार दिंबार पुकारे॥ ७१1... 
॥ गान ॥ 7. 
॥ राग मंगल) ताल दीप़्चन्दी' ॥ ` 
निपाद सैया“कर म्हों ने गंगा पार, तरन ताँई'नांब मंगांबो हों टेर ॥ 
भुजी म्हारी सुनो हो बात रघुनाथ, म्हाँने थारी पत नहीं आवें हों) टेश : 
पाहन' नार अहिल्या उड़ मई होः। प्रभुजी म्हारी 5३जावें काठ की नाच; | 
गय के किण सू. खावे हो ॥ १॥ 
थाँरी चरण रज इसड़ी कहिये दो । प्रमुजी म्दारा-थोयलू(..तो आवे विश्वास, 
पछ म्हारी नात्र चढ़ाऊ दो । ॥। २ ॥ 
मन मुस्क्राय सिया से इरि बोले हो । जनक छुता पाँच घोषण यह चाहत) 
जिके सूँ. सारी बात बनावे दोः॥ ३ RE 
` लाबो लाघोः: जलः वेग. मंगाबो- दो । निषाद भेया मन आंवे सो कर लेय; 
थाँ ने हम कहछु/न् कद्दावे-हो)॥ ४1 ८ 
छ कटोरो “भर कर लायो-हो । प्रभुजीः म्हारा' पतित पावनपग घोयःः " 
इष मन ' नाँय समावे * हो! ॥ ॐ" : ं 
आफै पियो! ने “ कुटुम्ब ने परायो'होः | प्रमुजीः म्हारा दियो, अवंनः विः ` _ 
कटोरे नीर रहायो हो ॥ ६ ॥ | 
हँस कर कहे. रघुनाथ सुन भैया, हो. निषाद, भेया' अब करो परले पाए | 
काहे को देर लगावो दो ॥ ७ |] 3 
सब सल्लाह मिल्न जद्दाज चलायो हो । प्रभुजी म्हारा माचे वे प्रेम सू. गीत | 
गायन बाँरा बहुत सुद्दाव दोन . ० उ 


है 
७0 | 


. लच्मण सूँ रघुपति फरमावे दो। लच्मण भैया केसो याँरो सुन्दर गात . 
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ब्यावद्वारिक थातम-ज्ञान ` सन हु * २४१ 
जिकाँ सूँ मन आगे न जावे ह्रो ॥ ३ || " हः 
गंगा रो नीर थोड्रो हों. रयो तिरनो दो। लदमण भैया म्हने भावे इण रो गान, 
नदी इण सू पढ़ क्यों न जावे हो ॥ १० ॥| ह 

पार पहुच ने राम हँस बोते हो। . निषाद भया लीजे उतराई आप, 
माँग तुग.जो चित चावे हो ॥११॥ ` 

क्या में माँगू क्या तुम देवोःहो। प्रमुवी म्हारा खुद तो घारथो है संन्यास; 
आप बन माय सिघाबो हो॥ १२॥ २ 

धर संन्यास ने ममान आया म्हारे हो | प्रभुजी म्दारा.क्या माँगू माँगी न जाय, 
उतराई अब पास तुमारे हो ॥ १३ ॥ 


तुम हम एक ही तारक कहिये हो । प्रभुनी मात अपणों है एक ही. काम, 
उतराई फिर क्यों कर लीजेहो॥ १४ ॥ - ] 


` तुम भी केवट केवट हम कहिये हो। प्रमुजी म्हारा केवट सूँ केबट' कैसे लेय, 


जबाब म्दाँने इण रो कहिये हो ॥ १४ ॥ 

जो चाह्यो तुम मजूरी देणी हो. । प्रभुजी-.म्हारा करं दीजो भव पार, 

फेर कछु देनी न लेनी हो॥ १६॥ | 

आज्ञ री कयोड़ी भूल मत जाईजो दो । प्रभुनी नहीं तो रह जावें सिर अहसान; 
हर वक्‍त रखाजो हो ॥ १७॥ - 


, कड़ी प्रीत शुद्दा की “देखी: हो ।प्रभुजी म्हारा हृदय में विशेष; 


हरि हंस कंठ लगावे हो ॥ १८ ॥ 
ऊच ने नीच वणं नहीं प्रेम में हो। लक्ष्मण भैया जद तन मन शुधे दोय 
प्रेम ज्यॉरे हिरदे समावे हो ॥ १६ ॥। 2 २ 
देइ को भाव-जो निषाद जाणतो हो । लक्ष्मण स्हाने कह. देतो: दशरथः लाल; 
पतित पावन काहे को बतावे दो।। २० ॥ प 

ज्ञानी `राम गुहा पणं ज्ञानी हों। मित्रो वो तो सिलिंया पूरबियाँ एक 


+ 


१ 


| पूरतरिया सू. प्रेम बढावे हो॥ २१॥ | ु Bo nr न. हु 


“रर. i मान पद्-ंगरह 

.-२ | | 
देवनाथ गुरु मिले: हैं पूरबिया हो । प्रभुजी म्हारा. प्रीत पूरवली जाए, 
-परब रो प्रेम जगायो हो ॥ २२ ॥ 

पूरब रो प्रेस जगायो हो नै 

मानसिंह निषाद जिकाँरो हो । प्रमुजी म्दा ने जीवत कियो अत्र पार, 
.संहजे ही जीते स्वगे एमायो हो ॥ २३ ॥ 


॥ गान ॥ 
॥ राग सोरठ । ताल करवा ॥ 


, धीरे चलाबो नात्र; केवट मैया धीरे चलाबो नाव । हः 
काम किंलो पंड़ियो रे भाई क्या ताकीदी; मीठे मीठे स्वर सूँ गाय || टेर ॥ 
थारा तो गायन भैया थमृत.सा लागे; ऐसा म्हे तो सुणिया नाँय। केवट ॥१॥ 
आषा ज्याँरी सुन्दर मैया बोल ज्याँरा मीठा; लघुता रो रस ज्याँरे माय ॥ २॥ - 
नदी तो छोटी भैया रायन घुद्दवे; या में थोड़ी देर लगाय। केबट०॥ ३॥ 
'घीरी न चले तो भैया इणने रोकदे; गाय ने. -पूरो छुणाय। केंबट० ॥ ४॥ 
मात ने तात म्ों ने याद नहीं आवे; कोई दुःख नहीं दरस य। केबटऽ ॥५॥ 
'गायन नहीं रे. मैया वेद मंत्र थारा; भाग जद म्हाँने छुणाय । केवट० ॥ ६॥ 
प्रेम जिकाँ रे ऊच नीच कौन सो; सब्र माँदे एक दिखाय । केघट० ॥ ७॥ 
मानसिंह यू दीन के बन्धुः दीन ज्याँने लिया अपनाय। केबट० ॥|5 ॥ 
॥ गान ॥ | 
-॥ राग सोरठ । ताल केरा ॥ 
निपाद मैया अब अपने घर जावो । 
इम जब लौट आवेगे बन से, तत्र फिर दरस दिखायो । निपाद्‌० ॥ टेर ॥ 
यह उपकार एक नहीं भूल, जब तक प्राण रहावो । 
तुम मोय अति पिता सम प्यारे, कहाँ तक गुण तेरो गाबो | निषाद ॥ १ ॥ | 
पार लगाये गीत छुणाये, फिर कच गीत पुणावो। : न 
अबसर मिलले तो फेर मिलेंगे, याद्‌ रहे भूल न ज्ञाबो । निषाद? ॥ २॥. |; 


पुलक्रित नेन हृदय भयो पुलकित, नैन नीर बरसाचो.। 
मानसि ऐसी नेह दीन से; रघुबर सो दुरसावो । निषादू० ॥ 
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॥ गान ॥ 
ु ॥ राग सोरठ । ताल कैरत्रा ॥ 
नाथ हम चरण छोड़ कहाँ जईये । - 
हम सो दीन बन्धु अस तुमसो, फिरत कहीं ना पईये । नाथ० ॥ टेर॥ 
बन मे रहेंगे प्रभु मारग दिखायें, अपने संग ले लईये। 


पुष्प पत्र वदद तोरि तोरि के, सुन्दर सैज बिष्लईये । नाथ ॥ १ ॥ 
निशिचर बन में हैं अति गहरे, साथ तुम्हारे कोई नहीं है । 


अम जाते हम पहाड़ गति जानें, साथ हमारो चहिये। नाथ०॥ २॥ 
कहा हम गरीब दाय नहीं आवें, इनते उत्तर देदईये 
रहत चज़र पात्र केमॉहि, पाँव ते दूर नहीं है । नाथ०॥ ३॥ - 
भिन पज़ार पात्र दुःख पावें, साची कहूँ सुन लईये। 


छोटे बिना बड़ो फिर किनको, सीख कहा तुम्हें दईये । नाथ० || ४1 

प्रम प्रवाह रोक्यो जो रुके नहीं, मानो सरिता-बही है। 

दीनानाथ ददाथ गहे दोनू, दूर हटाय नहीं है ।नाथ० ॥ ५ ॥ 

देवनाथ गुरु नाथ मान के, वही गति मोरी भई है । र 

मान शरण में लियो सत्‌ गुरु को, दुवधा दूर गई है। नाथ०1६॥ 5 ९ 
॥ गान ॥ क | 

. ॥ राग सोरठा- ताल केखा ॥ 

निषाद भया यह नहीं बोल पुद्दाचे । 

तुम सोये हो दशरथ सम प्यारे, दूर कियेःकिंभ जावे । निपाद० ॥। ठेर॥” 

` हम तीनों को दियो बन पितु, ने, चौथो संग नहीं जावें। 

चौथा तुमको जो संग हेन, पितु के बचन टरावे । निषाद० ॥ १॥ 

वन से दूर सेया दूर नहीं मन से, निकट ते निकट कहने । 

तू कहा दीन दीन हम तेरे, . तुम प्रद माँगन थावे । निषाद० ॥ २॥ ह 

| ना कोई जान पिद्ठान न अपनी; आगे न सेल मिलोबे! .. 


५ 
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ु पदड़त हाथ ज्ञान मन उपड्यो, ददो गयो.सान सनाथः।: भरत नहा सू ० || ६्‌॥ ` ; 


मान पद्य सप्रह 
२४४ 


झते ही तुम सत्कार कियो अति, आश्रम रह छुल पावे । निपाद्‌० ॥ ३॥ | 
कौन है मोट छोट को मैया, कहा ठुम्हें ज्ञान सुनावे । 
तुम तो ज्ञानी आप जो कहिये, मम पितु तुल्य कहावे । निपाद्‌० ॥ ४ ॥ 
यह सुन बचन निषाद राज मन, अतुलित इषे बढ़ावे । 
जिनकी डोर हाथ भगवत्‌ के, कहो. कुण ताहि गिरावे । निपाद०॥ ५॥ 
देबनाथ अबतार राम के, दीन जान मिल जावे । 

मानसिंह कहे अब डर किनक्रो, पतितन पार लग्राचे । निपाइ० ॥ ६॥ 

॥ गान ॥ 
॥ राग सोरठ | ताल.करवा । * 

दर नहीं होत निपाद; भरत म्हाँ सू दूर नहीं होत निषाद ॥ टेर॥ . 

एक निषाद सुग्रीव दू सरो, तीजो निशाचर जात । 

तू जाने याँको त्याग अलग कर, ये मम. उर में समात । अरत म्हा सू. ॥ १ ॥ 

गुरु वशिष्ठ जो मोये बताई, बो मोसे तजी न जात! 

सेरोदि आतम सब जग कहिये, थे मोद्दे बहुत सुह्दात। भरत म्हा सू ० ॥ ९ ॥ 

स्वार्थ हेत नकट न जाने ये, ख्याल रहे मन साय. 

जैो तू तेखी साष्ट सगली, भिन्न भेद नहीं आय । भरत म्हा सू०॥ ३॥ 
भेद नहीं रावण सू. होतो, नहीं बो अलग कहाय । | 
नीति युक्त युद्ध हम कीनो, इन साँद्ै दोष न आय:। भरत म्हाँ सू. ० ॥ ४॥ 
गद्गद्‌ कण्ठ भरत इम बोले, तुम हो दीनानाथ । 
मोको निषाद आप सम, दीखे) .हम कब: दूर हटात ८ भरत महाँ. सू ० ॥ ५॥. 
देवनाथ रघुनाथ स्वरूपी,,जिन. पकड़ थो..मेरो हाथः। १ 


॥ गायन ॥ 
॥ राग मंगल । ताल दीपचन्दी॥' . {ड 


कखण भया प्यारो लञागे मरकट साथ, म्हाँ सू अत्र छोड़ थो न जावे हो ॥दे९॥' | 
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ङ च और नीच म्दारे नहीं कहिये डो । $ अ्ाब हद 
लखणा भैया'म्हाँने दीखे एक ही जात : साथ म्हारो पूरो निभावे हो | १ ॥ 
आपत्‌ काल मदद म्हाँनेदीनीदो। . | | 
लखण भैया नहीं. आये चत्री काम अवे याँने क्यू बिसराबे हो ॥ २.0. 
गीध निषाद काम कैसो कीनो हो । ० अंक 
न भैया याँ माँडी रात्तसाँ सूँ मौत जिकाने कैसे दूर हटावे हो-॥ ३॥ . | 
प्रम बाणी रघुबर फामाघे हो | | 
he 3 & दु ० २ 

जतण भया. आय गयो नेणों में नीर मुख सूः नहीं बोल्यो जाने हो | ४॥ 
| दीन वचन हरि बहुत सुद्दावे दो । ! 

लखण भया सन कियोसरकट आन मान सब दुःख मिट जावे हो ॥।2॥. . 


गोपीः महिमा 
॥ प्रग्र 
जज वनिता सी भक्त कृष्ण की खोजी न पाबें। 
कोई ना कंर सकें होड होय नहीं पच मरे जावे. ' : 
जज ` शोर rir 
कृषणः बियोग के बीच में, 'कारो तन कीनो सती | 
: -अपनो रंन-तज दीन, जिन ऋण रंगमें आयी || * 
॥ सबै „ क 
त्याग चले इरि गोकुल को मधुरा में इहं क्या हंती अघिकाई| | 
गोपिन को पंरभांव बढ़ा. यह हेरिने एक मायां दिखाई। | ट 
मेम ही प्रेम में जात बही यह कण खहप चे 'जानत नाई | 
थापनो रूप ' जनावन' कारण यह हरि ने एक युक्ति उपाई । 
पूरण ज्ञानी जो डद्धत हृतो तिनते अंह्मज्नान.की बात पुनाई । 
भोर न काज कोई इनं में निज रूप स्वरूप की कीन पाई । _ 
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मान पद्य संप्रह 


सान कहे जग भूल तयो निज अर्थ को त्याग अनथे लगाई। 
साचो है अर्ये जो इलंट के देखे तो जान परे संब ही उर भाई |. 
॥ कबित्त ॥ 
नोपिन ने लियो जान निज स्वरूप कर पिद्यान, प्रेम जो कहत्‌ ताक प्रण 
- दरसायो है। नहीं सखा भाव नहीं भाव पति को है उर; रूप जगदीश ज्ञाने 
ताहि को-ध्यायो है । ताते रद्दी मोज दोयं ऊधो अभिमान खोय, सूले माहान 
को भण्डों जो गिरायो दै । देवनाथ हाथ पकड दीनो सोही ज्ञान.मोहि, मानः 
गोपी होय मोक्ष पद में समायो है ।॥ र 
॥ सवेया ॥।. , 
याद करे. सगरी त्रज याँ अब तो इरि वेग हिं. दरस दिखाबो ।' 
हाह त्राहि करे त्रजनारी ये नारीः ब्रिचारी को आन बचावो | 
ठीं के बन्धु है नाम तेरो अव नाम के काम को नाँहि लजावो। 
न कहे नहि जात मेरो कछु तेरो हि मान. जो जात घटाबो ॥. | 
। ॥ सवैया॥ ` ट 
और तो काम सभी हम भूले हुँ नन्द को लाल तो भूल्यो-न जावे ।' 
खावत पीबत सोयत जागत श्याम हि श्याम की टेर सुनावे॥ 
लाग रही तन्‌ में मन में बह नन्दको लाल कदो किमः आवे। 
मान को मान बढ़े जबही बोःतो नन्द को लाल रेपाल मिलावे ॥: 
Se ॥ सवैया ॥ 
नन्द के लाल में आन अड्डी अत्र. लागी झड़ी. मेरे नयन में मानो । 
कौन उपाय करू सजनी यहं तो बिरह नहीं सोते रहवत छानो ।. 
बिरह दिवानी मैं हुई हैरानी रे व्रज कहा सगरो जम जानों। 
` सान को सान उतार दियो इन कान्ह ते आन परथो जब पोनो 
र हु 
माधण खायो ने दूध पिज्ञायो जाको सखी इस यह -फन्च पायो। 
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छोड़ गयो चित मोड़ गयो बोतो तोड़ गयो फिर पाछो न आयो । 
जानू कहाँ वो तो कौन गली बिच कौन से महल में जाय छिपायो । 

त ढूढत हार गई पर नयन से पार नहीं दरस्ायी। ' 
ऐसी में जानू बेदर्दी हरि तत्र क्यों इतनो हम मोह लगायो । 
मान कहे हरि माने नहीं देओ कृष्ण चिसो भरतार जो पायो || ` 

_ ॥ सवैया ॥ 
एती तू लाभ करे थी सखी बह लाज को साज वहाँ पे खो आई । | 
धूधट के पट केशन की लट रूप को जहाज्ञ कहाँ तू वाई । 
कारी सी नारी फटी सी है सारी जो मानो मसान से प्रेतिनी धाई। 
मान कहे यह भाव है विरह को विरह दरियाव डूबी चतुराई ॥ 
॥ कतित ॥ 


कागद जो लिखू तो सखी कलम हू न रहत हाथ, स्याही में भरूँ तो कलम | 


बाही रह जात.दै । लिखे कहा हरय बीच जरत विरह भट्टी सखी, विरद की 


` बीमारी ते कम्पत उर गात ह्वै | बहुत समाचार लिखन बचे नहीं ओली सखी, 


आर की और मेरे चैनां बच जात है। नैनों में नीर मानो खीर सो समुद्र 
चल्य्यो, रोकू में बहुत पर मोते ना रुकात है । में तो हूँ नारी पर पीव है अनारी 
सखी, नारी ते अनारी की जोड़ था मिल्लात है । कहे यू मानसिंह को तो 


विचार करो, कैसो भाव तिरह को यह हँसने की न यात है ॥ 


॥ गान ॥ 
॥ यग कानझा-काफी । ताल जलद तिताला ॥। 


/ ` सखी किण बिध आय मुरारी ॥ टेर॥ 
एक सखी बाको यों उठ बोली, तुम भी दीखत अनारी । . : 
पास हमारे गयो कहाँ बो, परदे में श्याम छिपारी ॥ १॥ 
धीरज धरो डरो मत मन में, हर देम खोज लगारी । 
जैसो मजो है नाहि. मिल्स में, मिल्ने में नाहि: मिल्ारी ॥ २ ॥ 
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क्ष्म ' सान पथ- संप्र 
जो तू श्याम से मिलनो चाहे तो, संगी रहे इकधारी । . . 
बिरह आग में उठे मभक जो, तो मिल जावे उनमें प्यारी ॥| ३॥ . 
तुम में ही है प्रेम की खामी, जच तक युद्द परदा री । 022 
मानसि जब तार मिलेगी, फिर स्त्रप्ने नहीं नारी ॥'४ ॥ 
॥ सवैया ॥ । 
जैतों सजो पिच नाँय मिलन मै ऐसो मजो मिलने में है नाँई | 
ताँ हि मिल्ने तत्र प्रेम बन्यो रहे जो भिल्ल जाय तो प्रेम उड़ाई। . 
मिलन मिलन मन रहृत इमारे मत सिल्लजो. रे भले यदुराई।..... 
रोबन में है आनन्द हमें हंसने में आनन्द दिखे-कछु नाँई।, 
मान कह्दे तू मिलो न मिलो पर विरह: की शूल निकालहु नॉई। 
बिएह की शून जो खटक रद नित ताते तुम्हें हम ना बिसराई॥ | 
॥ दोहा ॥ 
मानसिंह सोरठ करी, सो रट जाणे नाँय। 
बो रट तो वोई करे, इण रट में मिल जाय।। _ 
+ ॥ गान | 
; ॥ राग सोरठ | ताल केरवा । 
आ लागे ब्रज रो सने; ऊधो म्होँने आछो लागे न्रज रो सने. ॥ देर ॥ 
आळा ब्रजवासी म्हारा साचा कहिये; साचो ज्याँरो घुघड़ो है नेह। ऊधो०॥१। 1 
प्रेम पवित्र ऊथो भूल्यो न जावे; नास, लियो नीर बहे। ऊधो०॥२॥ 
- छोटे सूँ सोटा उधो ब्रज माँ दि होया; कैसे ज्याँरो गुण बिसरे । ऊंधो० ॥ ९॥ 
ब्रज रो रस ऊधो मधुरा में नाई; बह, रस अपने घरे। ऊधो०॥ ४॥ 
मानतिइ कहे सिन्धु सुता पति, भक्तों रो विरध बरे। ऊधो म्हवांते० ॥ * 
॥ गान ॥ ` 
॥ राग सोरठ । ताल कैरवा ॥ 
- ऊधो म्द ने मीठी लागे गोपियाँ री प्रीत॥ देर ॥ 
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0. व्यावहारिक आत्म-ज्ञान । " 
बारी का मा मन महा बसि. और नहो आगे सहारे चीत 0 
॥ आए से मूळ म्हारे:मय सुँ हीं! जावे; दीवी प्रे तणी 
भरे कारण जोग लियो तवार सर क NE 
मरे शिवा इष नहीं बूजो;ावत “मेरे [ही ग्रीत्र॥ २॥ ~ - 
देवनाथ गुरु इष्ण मिले-षे; चरण हूँ जग.ीत। -.: „=... 4 
। मनसि शिर घर झुरु चरण; जाग्न साऊ गुरुचीचया ३ व... "ते 
en न झक हि: ,. 1 ५. „ | 
५ = गित लूगी नजि तणी इन प्यार को सर किओ नहीं जावे). ` ¬ 
तू वो कदे नबन अरे परर गोपी; को. देख “सभी ।बिसराबे 1. "+ 
॥ ` गोको इहा होय रे दब मालुम. उनकेः स जाने।.. ¬ .. 
साच कहू या कूड़ कहूँ ये तोः देखें -जभी. तुमकोः पत..आान्ने 1 
॥ ` पून शुद्ध है मनाही, शुद्ध,हे जहाँ त्रोचत मलीत/न एकहु बा 5 
सो उद्धव ब्रजनारि की प्रीति यह नहुता ही मो मन बीच घुट्दाने। [ 
मान कहद मैं जाण लिवी यह तो कूरी निकामी जो बात उडावे । 
यात निकामी को भाने नहीं मन भूठहि कु्ण'को दोष लाचे [६ ' -1२र 
॥ ४८ | >प्थुण 1 "5 जग गान फः र -. । टे Fe कटाई 
। र यग देश | ताल कब |... है,» ९ 5» 


कद 'मितासी गोपाल; उम्नोजी महन, कद पिली गोपाल हेर है "०० २.५. 


i ‘¢ 


: हरि जो मिल्ने वो बात कहो से. ऊधो, भौर सभी जंजाल्नी Me 
पनि ग्रिध्र्‌ बिनकोई नहीं | रे मैं निशि, दित, रह बेहझलः * “ऊ्ोजी०४॥ LA + 
जब हरि आवें हम सुख, पां, हूर ही, निहाल॥ +: ३. +; ` + 7, 
कोड चते हरि पूल नदी भूद. करतः चढी, मेरो कल: उधौजी?- ४२ 
घर ने बाहर ऊधो सब में छोड़ या, कब म पिरत कङ्गाल । Eo 

पसी में जानु, तो वी क्यों यह गयो रिप नाल 1 अवोजी०॥ ३॥॥ | 

| मान कहे अव मान कहाँ री सखी, जक. से सये नन्दलाल, >; :.. . | 

| र्याम बिहूणी फीकी लगु” रे उघो, मेलत नहीं भोय काल । उधोजी” 9 ॥ १ 
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२५० "- ह | सान पद्च-संप्रइ 
ss ॥ गान | ' रो 
1 राग देश । ताल तिताला ॥ ( 
उद्धव क्या त्रह्मज्ञान बतावे । सोय बात दाय नहीं आवे। उद्धव०॥ देर ॥ 
रहम तुम्हारो हिले न चाले) ना कोई वचन छुनावे । 
ऐसो ब्रह्म ` कहा कदे उद्ब, दमरो चित नहीं चावे। उद्धब०॥ १॥ 
हँस हँस खेल रास संग कीनो सो किम कर बिसरावे | . 
घर घर डोल्यो पकर कर मेरो, मुख मधु बीन 'बजावे। उद्धव०॥ २॥ 
दीखे कृष्ण और नहीं दूजो, रग रंग श्याम समाव । 
एक म्यान मैं दोय खड़ ग अब, कहो इद्ध किम सावे। उद्धब० ॥ ३॥ 
अम्पत नाँहि नैन निरि वासर, श्रवण मूरली स्वर चाव । 
अटकी रहे सुरत नित मेरी, कब माधव घर आवे । उद्धः ॥४॥ 
देवनाथ गुरुदेव दयामय, कृष्ण स्वरूप कहावे । 
मान कहे जो बने त्रजबनिता, तो पिया सहज मिलावे । उद्धव० ॥ ५॥ 
॥ गान ॥। 
1 राग मलार। ताल तिताला ॥ 


. ऊधोडी प्यारे क्या त्रद्नज्ञान पढावे । 


एसो ब्रह्म तुम्हारो उद्धव, मेरे काम क्या आवे। इधोजी प्यारे०॥ देर ॥ 
जोग समझ या भोग समझ ले, हमको तो एक दिखावे । | 
ओोगहि जोग जोग :भोग सम है, मो इर और न आवे । उधोजी० .॥.१॥ | 


` हमको जोग एक श्याम बिरह को, और न जोग सुद्दवे। 
- तूजो जोगकहदे रे उद्धव, मेरी समझ नहीं आवे । ऊधोजी० ॥२॥ 


ऐसे ब्रह्म ते प्रीति क्या'बद्धव, 'संग खेलन नहि आवे । , 

मानसि यों कहे जजबनिता, भरम को ब्रह्म बतावे ।. ऊधोभी० ॥ ३॥ | 
॥ सब॑या ॥ 

` राच रदी बाके रंग माँही अब और को रंग जो आवतं नॉई।. | 

चर से चनो ए भरले गा.) 


605७४ Ey es ० 
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जो मित्तो मोय पहले तू उद्धव तो पुनती ब्रहमज्षान कथाई। “ 
; करे नेः आन हिरदो कियो कारो और की नाँय लगे जो सफाई। ` | 
बाहर कारो और भीतर कारो है कारे ही कारे रद्दी इमछाई। | 
मान कहे यह .प्रेम.की रीति है प्रीति करे फिर दूत नोई। > ˆ 
आण जहे तो भलोँटही जहे. पर पीव की प्रीत मैं नाँदी राई ॥:/ 
। -- ॥ दोहा ॥- 0 
त्रज नारी सब यू कहे, घुन रे उद्धव बात । .. ` 
- यहाँ नेक चाले नदी, झूठ सफाई लगात ॥।' . 
` यह तेरो ब्रह्मज्ञान तू, शरन को बतलाय।, ` | 
ज़ा दिन को माधब मिले, सो दिन मोहि सुनाय॥ ? - | 
०1, 5०५) सबै 07 gf 
ह्म की बात करे मत उद्धव दूरं रखो तेरेत्रझ-की फासी। ' | | | 


१. 


रह्म ही ब्रह्म बके कद को तेरो जहा हमें कछु नाँहि सुद्दासी। 
श्याम कहे तो तखत्त बिंछाऊ मैं ब्रह्म कहाँ देउँ बाहर निकासी । 
स्याम कहाँ मुख पान को बीडो और ब्रहम कहाँ सूँ घका दश खासी . 
मान कहे कछु'अर्थ करो तुम ऐसे मती समझो सन हांती। . 
सगुः बीच रहे नित निणु'ण याँ दल्टाय जचे पदः पासी | ' ` 

| Fr fe. °. 
तेरो तों ब्रह्-अलूमो है: उद्धव श्याम सलूणों सो सोहि एुद्ावे। ... |` ` 
सूको सो लाठ है न्रह-तेरो- कलु बोले. न चाले न-वैन सुनावे। . |. | 
कर राह कृष्ण को नाच नच्यो और जो मिल जाय तो अजहू; नचावे 05 ७ 
खायो थो:माखए हाथ मेरे और आज मिले तो अजू ले खबाके। - 
| मान के धन है जजनारि को प्रेम पन्थको, अन्त, िले१.. .._ . | 
| ` काग तो कागा हि रोल करे अरु अर्थ को ये अनरथ लगाब ॥: 


जज 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri भक 


ई हे सान पय-संग्रह . 
२५२ ॥ ँ ठः न गज „ 


:3 पि ॥ सवयः .॥ . 
ब्रह्म की चात-को छोइः हे उद्धव “बार हि जारः क्यों जीव जराव । 
मिनखाँ ज्यों सौ-बार . कहो तेरे जंहा 'क्रो पन्य हमें ! नहीं भाव । 
तेरे जिसो कोई, ढीठ:नहीं और ना मुझसीः 'तुमको” समभै'व. 1 
तू तो तेरो ध्यह -त्रह्मः न छोड़त मोतेःमेरो नहि श्याम छुटीच ४ 
मान नरेश से आव. हे: तिरेको. विरहिया मिले जब-आनन्द आंब 0" 
कहा कहूँ त्रजनारी को प्रेम यह कहत ही कहत हृदय उमगाचे ॥ | 
गिनती 50 हू 771: पे 
॥गगु जौनपुरी-टोडी ।पताल, विताला.8 ०.7 कह. 
= शोथी बात बनावे; उद्धव थोप्ठी:बात-बनावें] . ८. ˆ + 
थोथी बात दाथ नहीं:|भावत्र, तोते ज्यू. बक जाति, । ऊद्भूब २-1 टेरा 
हे. वो व्यापक गयो क्यों मथुरा, पहिले ,क्या.बुहां तु रहावे । 
दो दो कृष्ण किया क्यों भेला, हमरो तो हमें दिलावे। दइद्धंचे० ॥ १॥ 
॥ मारी पूतना बकासुर आदि, कंस को मार गिराने! ,, . #. 5. 
ऐसो काम तेरे व्यापक यो नहीं मेरो, ही कुष्ण कावे । उद्धब० || २॥ + 
बातों करण में निपण है तू उद्धव, वक्त पड़े भाजाबे,[. . 4114 "४८ गम सति 
तेरे ऊपर धरू' ये, गिख्रिर, तो,संगली बात दड़ जावे | इद्ध० ।। ३॥ 
ओर बाब्र तेरी है सो रहुन्‌ दे, दमको तो ऋण सिल्ावे 1... « 
तू दो उद्धव भंग पिवी है, हमें क्यों नाइक पिल्लावे । उद्धब० ॥ ४॥ 
। आतम व्यापक सबही जाने, ये क्या हमै सेम ] 
| जिन को काम उनही से होते, कादे ज्ञोन उत्तावे) हद ५॥: 
॥ तुम में है व्यापक और हम में हैं व्यापक) तो क्या ह मंम में । 
| शत्ा्ुर बच्छासुरं कसी) नेमे न व्यापक कावे वंदूघब | है॥ ` ` `. 
` कृष्ण को पकड़ कषण क्यू मार्यो, यह मेये दासी आवे” ".. ` ˆ " „ 
i तेरो निगुन तो ऐसों कहिंये; मांत्र दराने । उदूधव'।७॥ कर 
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व्यावहारिक आत्म-ज्ञान हे 
| ह २५३ 
देवनाथ गुरु ड्रेतादेत:सक मेरे. पक दिज़ावे-। ९ 
मानसिंद बरतन सी वस्नु, बरतन भेद्‌जनावे । ददघब० | 7 ˆ ^° गत 


"२२५ त 


'1७ ४ > ८ - {ग बटन ? 
क c= ड 4 १९२ गुट 0 
॥, रा मालक्रोश;। तालं तिताला॥ .... | 1. : 
निगुन सगुन कहा: न्यारो; श्यामा 'निगुन सँगुनः कहा न्यारो ]|' "८ i ree 
१ 170 | ॥ 1४ + ५ 


भूल के दोय भेद तोय दीखे, ये भरम! निवारो | श्यामो टेर | ` > 
निगुन मायसगुम्त कहे ड्यापक,'सगुनग्औौ निगु: विचा ' 1 ५ ।. ` ०० =. 
जल को कुम्भ पढ्यो है जल में जल है रीतर।बारो । श्यामा० ॥ १ ॥ | 
सब कुअ बोले फिर भी अबोला, जग-को आाण -आधारशो!!.. ... 
हुम हमु में सब जग में कृष्ण हे, एक रस अरिजो सारो श्यमा [२ ; 1222 । 
: एसी बात सुनी उद्धव की, हंसो उपज्यो सन भारो । कल 


०. 41 2 


[| 


“मानसिंद जजनारी कहे यू. तू कझ जाने जिचारो । इयामा3,॥ ३६], „ | ८ ८ पट < 
दोय से एक जो शूरा करे वह कैसे करे हमको सममाते। “ द ॥ दल 

. एक बनाय बताय,दहे तब ही इनको हम शीश ज्ञमात्ने । लिक? ब्‌ । 
मोर मोर करे 'सग्रे, यह आफ्नि आपति सेल मचाने .] पा के 
मान के जब द्वी.हम मानत एक बनाय के सामने. आबे || is Ss 

॥ गान ॥ ह 


is 11 - २0 हरा । YA) इ, $ 
॥ राग जोनपुरी-ोड़ी,1 ताल, तितल| ॥ ...... 1: ' ७ ४३ छल: दा 

॥। निगु न नहीं भावे; रे इखो मोहे, हह, नियत नदी आबे डेर... >. ०. `` 
न दीखे और बोले नहीं नियुनू कौन, ऐसो घ्यावे + „: -. . -. =` ` | 
पि शामिल, और मक्खन लिलायो, झ दूर कियो किस जाने । रेट ॥ १।| ~» - । | 
. नदी और रंग नहीं है, को अन्ध कूस भिरादे\ ~` ता च 5 
१०५ 


| & देष बिहारी इमारो, हस हंस बेन श । रेश ॥ २॥ .... ४:5 - A 
भ कृष्ण रखो अथुरा सें, मेरे सगुन. पठाव॥ ४ २1 कि पु 


६ 
१ (s+ 
न १३२ 
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4 मान पद्य-संग्रह' 

आ हनन करे, तेरो निए न मेरो संगुन क्यों ले द \ ः ॥ ७ 

हम तो चाइत हैं कि माँग मक्खन ले, हँस इस कण्ठ ल 5 

वो नहीं दीखे तेरे निए न में ताते नाँहि सुहावे । रे ऊधो० । 

जो तेरो निगु न केस को मारत, क्यू मेरोः श्याम चुलाव 4 i 

शोथी बात करे मत ऊधो, गेब धक्के क्यु खाव। रे ऊ 

देवनाथ शुरु कणं हमारे, मान गोपी बन जाव । ड 

ज्ञान उद्धव तेरो निंगु नः त्याग 3 बोलत आतम ध्यावे रे कः ॥:६ ॥ कली 
॥ गांन 


{ 


॥ राग सोरठ तोल कैरवा ॥ RE 
ऊधो क्या मोहे जोग सुनावे। तोय कहत रारम नहिं आये i ऊषों ॥ देर 
जोग दमरो, नहीं यहाँ जगह समाव । | 
pom राखदै, सोदे अन्देशो न आव । ऊधघो०॥ १॥ 
नभ और जल थल अंगनि.पबन में खाली कहीं न पाव । 
सुन्न ते सुन्न अपर सुन्न कहिये, ता विच श्याम समाव । ऊ ० ॥ ९ 
श्याम परा पश्यन्ति स्याम दै, मध्यमा श्याम दिसावे । हट 
वैखरी खेल श्याम को सब दी, आकार धुन गावें । ऊघो० ॥ ३५ 
स्त्रप्न हि श्याम सुषुप्ति श्याम ही, जाग्रत श्याम कहावे। ` 
तुरिये श्याम शुद्ध है मेरो, जहाँ जगत मिट जावें । ऊघो० ॥ ४ ॥ 
` सभी देह सो गोपी कहिये,.सच में श्याम लखा । । 
गो अतीत गोपाल सभी, में, भूले बात बनावं । ऊधो०॥ ५! ज्या 
„ देवनाथ सो स्वयं कृष्ण है,.मान कृष्ण बन जाव । 
मल विक्षेप आवरण मिटियो,- महान में मान.समाषे-। ऊघो० ॥ ६-॥: 
॥.सवेया॥ : : 
जोगहि जोग बेके कद्दा उंढव मुझसी' जोगन:होव न हुई रे॥ - “1 1 
. कोई तो प्राण गयां ते मरे और मैंतों यूँ प्राण छते दी मुई रें। | | 
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विरह व्यथा तें जोग परे कहाँ सो तू इव सममाय मोईरे। 
विरह की लाग परी तन में अब और की लाग लगे न कोई रे। 
तन में मन में घर में बन में मोय श्याम मिना न मिले जो दुई रे। 
रेशन में परेशान मैं एक श्याम की मूरत को. में जोईरे। 
हुतो अनाथ सनाथ कियो गुरु देवहिनाथ दुविधा जो खोई रे। 
मान कहे गुरु चरण में योपी हो सहज समाधि में. जाय सोई रे ॥ 
॥ -सबेया.| | 
कौन जो योग समाधि करे यहाँ कौन जो स्वास रूे;दुःख पावे । 
कौन जो छेदे त्रिकुटी को उद्धर कौन डलट मेरे बंक को जाने ।' - 
हाथ ते मक्खन दी मिश्री सो बह अझ तेरो कद मक्खन खावे । 
- घर घर नाच नचायो हमें संग ब्र कहो किम नाच नचावे । 
. चंशी बजाई और गाई सबी संग कहदो तेरो ब्रह्म कचे रूग गावे । 
जो उद्धव तू रझ कहे फिर क्या उनमें नहिं जहा रहावे । 
जो तुम में इम में सघ अहम हे सो तू हमें अब क्या सममावे। ` . 
र्म दी ब्रहम को खेल करे सब ब्रह्म हरि हम' ही नहा काचे । - 
अहा से ब्रह्म की प्रीत. किसी ऊधो यही मेरे मन हाँसी जो आते | 
जो हम में तुम में सब 'बरह्म है तो किम कृष्ण को बिर्‌इ सतावें । 
जह `ते जह्य की यारी करी फिर एक हि एक जो ब्रह्म समाबेो 
मान कट्दे यही आत इसी मोये हे तो दोय क्रिम एक बतावे॥ हु द 
` ॥ गानः न 
॥ राग जोगिया ।-ताल दीपचन्दी ॥ 
| ऊधो में जोगन बा दिनकी. . : 
॥। जब ते श्याम त्याग चे सो हि, व्याकुल हूँ ता दिन की | उघोष॥ चर. 
` | श्यामं वियोग सह्यो नहीं जावे, कल न पढ्त एक छिन की । | - 
४. का से कहूँ अब कौन लखे यह, में जानू मेरे. मन की । ऊधो०॥ १॥. , ५ 


| व्यावहारिक आत्म-ञ्ञा्न ` 1. 
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भगवाँ बांना फिर भी उतरे, कौन रंगे रंगन की | 
श्याम को रंग रंग्यों नहि उतरे और न रंग चढ्न की । ऊषो० RN 
कहा ईमंकों सगंठाल 'ओढावे' लोव कौन सन की। ”/ . " 
मन को मरं सुगा दम हीनो, खाले न लै अंैरन की । ऊथो०॥ है| 
श्याम सिंले तो जीऊ रे दद नहीं तो प्राश तजने की... ॐ ह 
मान कहें यों भई बाकी, भूले गई "सुध ` तैन की 1 ऊँधो०॥ छे 
॥ गान ॥ 
। ७ = ` ॥ राग! दुर्शा' अथवा सारंग । ताल तिताला' ||; 
. उखोजौ पयर क्या मोहिकीगिन भनें । * ” |. 
ज्ञानको पे कें बैठी, खुद जोगी बने आंबे । ऊघोजी०॥ देर 
खुद तो जोगे रीति नी जाने, औरों को सममावे । ME: 

' इससे परे फिर जोग कौन सो, जिनको तो भोहि दिखावे । ऊधोजी० ॥ १॥ 
एक म्यान में खंडग दोंय:ङिमं, लाख जतने नहि मावे। ' ` | 
भाव पुने श्याम श्याम के ;-ब्रह्म मोको नहि भावे । ऊधोजी० ॥ २॥ 
कोई तो भगवाँ रंगते गेरू में ऊधो वो रंग फिर अतरावे। ` 

श्याम रंगं मेरो उंतरे नादी, दूजो नहि चढावें । ऊधोजी० ॥ ३. 

एक सखी उठ ऐसी बोली ऊँचों, निर्केले क्यों ने अंबे जावे। . 
मर जायें और लाके मिलेमी, खोक श्याम धेने गांवें। ऊंधोजी० he ih ; 
ऐसो कहो जब उद्धव पिघल्यो, अंब नहि चाले चलावे ०२ | 
ब्रह्म रूप हरि को ही जान्यो, और ध्याने नेहि आवे । ऊधोजी०॥ शत! 
मान कहे मित्रो समझ सोच कही; अथ अंनंथ ने हो जांचें। '' 
ज्ञानी उद्दत्र पर गोपी कम नदी, दधि से. दधि टकरोवेः। ऊंधों जीं# [| ६॥' 
| क MN, TF गान पै I 
` । रास देश तालं धींमों “करवा ॥॥ 


, अयोजी थॉने कहो लाज नहीं आप) म्हने क्यं जाई बताबे । 5० ।ट। | 
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सो ब्रह्म ऊधों देवो कुब्जा ने जो मेरो. कृष्ण तजावे | 
योले न चाल्ने वचन केये नहीं, हमको तो नाँ है घुहाव । ऊधोजी०॥ १॥ 
रङ्ग ग जी चाहे कहे रे ऊधो, म्हाँने क्या भरमाब। . . 
जा कुड € तो कृष्णचन्द्र है, नहों तर पोल दि 
्हाँने तो कद्दे ऊधो जोग की करण कृष्ण ने लतव Rd 
गोकुज्ञ छोड़ भग्यो मथुरापुरी, उनको काहे न..सिखावे । अघोजी० ॥ ३॥ ` 
जोगी कुष्ण जोगण कर कुञ्जा ने, तो दुःखड़ो मिट जावे । 
वॉने तो तू कुछ न कह्टे रे ऊधो सोने क्यू निकमी बहकावे | | ४ ॥ . 
वाजो मरद मूछ मुख: ऊपर, ज्याँने जहम न पाने । 
नारी जात मती गती ओछी; क्योंऊर . ओलख्यो जाव ऊधोजी० ॥ ५॥ 
दमरी साडी पहने मुरारी, हम सिर सुक्र चढायें। - 
गोपी इष्ण कृष्ण बने गोपी, जदहि अह्मःमित जावे । ऊघोजी० ॥ ६ ॥ 
रण में सूरज कदे न ऊगे, ऊगे तो रैण मिट जावे । 
रे ऊधो तू. चुप रह बाबरे, नाइक जरी को जराव । उधोजी ॥ ७. : 
` पूरण ब्रह्म केव तू जिकाँने, वे, मथुरा क्यों चहावे.।' | 
क्या तो राज अरु क्या कोई जंगल, एकहि क्यों नः दरसाउे। उधोजी०॥ ६॥३ - 
उद्धव ज्ञान और गोपी जीन दै, आप.मिल्याँ मिट जावे। ` & 
मानसि के देवनाथ. प्रभु. दूज़ो दाय, नहीं: आवे. -ङघोजी० ॥ ६1४ 
४गान:॥। ! । 
॥ रागः सोरठ । ताल धीमाःततिताला ॥| 
। ऊभोजी प्यारे अब तो चुप होय जाबो। : “5: ` “ हु न 
| स्थाम कहो तो ठरो रे ऊधो,- ब्रह कहो तो 'जावो।: ञ्घोजीट ॥ देर |+ * 
| लाख कद्दो हम एक न मानें, नाइक शान गमावो। २ 
: | भीष कहो चाहे ब्रहम. कहो तुम, मोरे रंग श्याम रंगाबो | ऊघोजी०॥ १॥ 
¦ पकदि जह्य तो सखा तुम फिनके,-अपनो तो भावः मिदावों ॥ ` 


२३+ 
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दम अप्रला को क्या सप्रमाबत, आपनो हिं मन समभावो । ऊधो जी० २॥ ॥ 


कक गो, नाहक मूँड पचावो । ; 
आ पर पक कप त अधिक सुद्दावो । अघोजी०॥३॥ 
ज सम्बन्ध बन्ध सब्र तोड़ था; ऊधो सुध बिसराबो ee | 
मानसिंह सुध भूच गयो सत्र, जीव न ब्रह्म क पावो । ऊधोजी०॥ ४॥ 
॥ सबेया ॥ 5 
ब्रह्म कहे तो परे हट धो श्याम कहे कर बीड़ी खिलाउ । 
ब्रह्म कहें घर ते मैं निकारूगी श्याम कहे जब तख्त बिछाऊँ। 
श्याम कहे तव प्रेम करें हम ब्रह्मः कहे दश धक्के दिलाऊ । 
ब्रह्म कहे तत्र बाहर निकारू गी ,श्याम कह तत्र फेर बुबा \ 
रूप नहीं और रंग नहीं दस. ब्रह्म से क्यों फिर मोह लार 1 
जेन न रूप न रेख जहाँ उन कहो ऐसे ब्रह्मते कहा सुल पाङ ' 
चर घर नच नचायो है कर रदे ऐसे हरि को मैं क्‍यों विसराऊ। 
जम तेरो तेरै पास रखो ऊथो मैं तो इसे नहीं लेबन पाऊं । 
बात को त्रह्म बने कद्दा ऊधो देख्यो नहि फिर क्यों कर चाऊ । 


हाथ- ते मक्खन. दीन डली हम मेंतो चही हरि का नित ध्याऊ । 


Ro २ oy 
चाहे जड़ है चादे चेतन हे. बह जो समझ उनदी समोर 
. सान कहे सव ओइ जिकर ऊधो श्याम मल्या तुम रे गुन गाउ 


 ॥गोन॥ 
॥ राग साँड-आसावरी । ताल करवा ॥ 


ऐड़ो रस और न आवे रे; ऊधोजी म्हाँने, ऐडो रस आर न आवे रे |॥ टेर 
दूध पिल्लाओ ने नाच नचायो रे; लूट लूट दधि खावे रे। ऊथोज्ञी ॥ 
जल्ला तो दूध देहो छोडियो रे; ए जज कछु नहीं ख बवे रे। अघोजी० ॥ क 

.. काने तो उधोजी तुम आये सममावन; बथियाँ ने कुण सममावे रे। ऊधोजी* 1 : 
, गोरस गयो ने गई रंग रलियाँ रे; श्याम बिना कुण खावे रे । ऊधोजी० । ँ 
मान कहें धन है बज बनिता; इण बिध प्रेम बढावे १ । उघोजी” । 
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भूल पर्यो नहीं ज!ने ऊथो तू चाहे इक रंग में दोय चढ़ाई 


एक में दोय सुपने नहिं लागत: लाख करो अपनी चतुराई । . 


` . सान सुने अजनारी के बैन तो ऊधो की बुद्धि ठिकाने घाई || - 


॥ सवया ॥ | 
बात रुनी ब्रजनारिन की तव ऊधो सब निज होश भुल्लायो। 
पोल इती सो ४ड़ी मन की निज जहा को भूल के श्याम छुनायो ।-- ` 
बहुत हुतो ब्रह्मज्ञानी बड़ो वह प्रेम समुद्र में जात बहायो । 
नह्य की पोट अचानक छूटी है-डूब गयो फिर ऊँचो न आयो [5 
एक भयो गलतान मिल्यो ब्रह्म-को बकनो सब ही बिसरायो । 
भूल गयो अब आह करयो सुख नेन में नीर की घार बहायो । 
मान कद्दे'घन है ब्रजनारि को यह जिन'काम कमाल कमायो । ' 
आप तो कारी भई सो भई फिर चपुरे ऊधो 'को कारो बनायो! 
॥ दोहदा ॥ हु 

ऊधो ज्ञान की गृदुडी, प्रेम हौद हर लीन ।' 

'विरहृवत रत्‌ ऐसे भयो,-मान भयो मति हीन [+ | 

'भान कह्दे मित्रो सुनो;-जो चहिये ब्रहम ज्ञान्‌। 

छाँटो मोपि विज्ञासः को,-ती हृह जाय.मंन तान [2 

जो पीनो दोय प्रेम 'रस, रोपी. पद्‌ चित लात । 

मान कोई सो पी सके तो, गोपी कृष्ण समात ॥ 

॥'सवेया ॥ 


. अपनी सुधि भूल गयो सगरी डंगरी निज प्रम के बीच मिलायो। 
ब्रह्म न जाने उड्यो. हैः कहीं ये तो कारो दि कारो सो रंग जो छायो। 
प्रेम के पंथ में पाँच दियो न जचे. तक. इद्धव॑ जह्य बकायो 
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| | - ॥ सबैया-॥ 
ऊधो रहो तो रहो तुम सूत्रे ना हम से करिये अकड़ाई |... 
7 


- २५६, 


२६० 


मान पदय-संप्ह, 


प्रेम के पंथ में पाँब धरयो वहाँ जीव या रहम को-थाह न पायो । 
गोपी कहे भला ये बापुरो अबतो निज आपने पंथ में आयो। ` 
प्रेस के पन्थ में पागल सो छुछ को छळ दी वो कहत. बकाय 
देवहिनाथ जो ऋण मिले गुरु मान को प्रेम पियालो पिलायो । . 


गुरुपद में हम गोपी बने वहाँ कण और गोपी जो एक दिखायो ॥ 


॥ सक्रैया ॥ 
गोपीहि गोपी करो मत भाई जो गोपी तो योगी को जीव कहावे। 


गोषी सों,प्रेम लगावे. कोई तत्नद्दी जन जोगी सञ्चो बन आवे । : 
. गोपी मिली जाय कृष्ण के अन्दर. जोगी बने अस यों मिल जावे । 
` गोपी के प्रेम को नेम नहीं छुर कहबत कवत बाणी थकावे । 


जो थक जात सरस्वती तो इस कहा बिचारे एको सुख गाबे । 
जोगिन,की महां जोगी इती उन गोपिन को दुरे चन छुने 
मान कहे शक्‌ है घ लम्पट ये बकते कछ ना शमोब । 
कृढ्द्दि कूड- बके मुख ते नित साच जो थात को नाँय बतावे॥ 
| ॥ सबेया | ` | 
कृष्ण और गोपी को गाय ही गाय के नारि हजारों बिगाड़ दई है। 
बढ़ाब दियो व्यभिचारन को आचार की रीति उढाय दई हे । 
शंगार श्रंगार में, जुल्म कियो इन लम्पट-रोल मचाय दुई हैः 
मान की तान जुड़ी अबददी गुरुदेव ने नींद उंडाय दई दै ॥ 
` -॥स्बेया॥ ` 


गोपी के पद,को भूल गये और ये बिष पीना सप्री को सिखाया । 


- गोपी कृष्ण को नाम जो ले ले गुण्डन ने व्यभिचार बढ़ाया । 


सत्य की नाव,डुशेय दिवी इन भारतवपे कलंकी बनाया । 


पूण त्रह्म की हाँसी करे यह धर्म विरोधी उन्हें लो हँसाया ॥ 


मा कहु.एक के दोय हैं दो दो बात को किम पांया | 7 


कहे मुज ते सबिदानन्द है यह योंही हः कर जगत मुलाया । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RR PL PORE SH OPPS DESDE हु तुला 


७ 


बा व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 'श६१ 
॥ सवया ॥ 
है मुख में रसना पुनि एक ही बात कहा किम दोय बताया । 
व्यभिचारी कहो ब्रह्मचारी कहो क्रिम भूलदि भूल में जगत सुलांया | 
मानुष तो एक बात करे हे वातं करे दरै बाप के जाया।. ` 
'मान कहे फिट है तुमको व्यभिचार के कर भै देश डुत्राया॥ 
॥ सवया ॥ 
ना नज में उन खेल रच्यो और ना किनके घर छाक हू खाई । 
। नाहि किन्डी से दान हू माग्यो अरु ना कोई खालन नारी छेड़ाई | 
प्रम प्रतीति हुती उनके मन दौड़ हि आवत ब्रज की लुगाई। 
मान कहे बरह्मचारी हरी यह तो लम्पट लॉअन झूठी लगाई ॥ | 
दि ॥ सबेया ॥ - 
ऊप्ण कभी नहीं नारी बन्यो और नाही बन्यो कबहू मनिदारी । 
नहिं व्यभिचार कियो उनने उर आतम भाव लो सब प्यारी । - 5 
आपनो ही जानके खेल खिलावत नाचत आपद्ी दे दे तारो । 
मान कहद चारी हरी 1ह वो लांडन झुठ लगाय लबारी ॥ 
॥ सबेया ॥ * 
1 व्याभिचारी बुरे किम कदत उन्‍हें जिन गीता-अमीरख ताय पिलायो। 
दूध वेदान्त जमाय के ताय के ज्ञान अमीरस घृत बनायो। : ः 
, श्रद्धा करी जिन पी ही लियो गिन श्र रहे उन मुफ्त मायो । 
| सान कहे ऐसे कृष्ण बिना कोई आगे दी गीता अमीरस पायो॥ , 
॥ गान ॥" ES 
॥ तजे मावाड़ी गूजर? की । ताज केरबा ॥ ` 
अव ओवो दे सखी मिल आतो, याम निज श्यावो ए ॥।देर॥: 
अज अमर कृष्ण निज कहिये, मनड़े रो भरम मिटावो ए। श्याम निज? ॥ १ ॥ 
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ना कोई कष्ण देवकी जायो, नो कोई गोकुल आरो" ए। रपाय निज०॥र॥ 


¢ 


मान पद्य-संग्रह 
२६२ 4 


चेतन देव सभी में व्यापक; 
निर्गुण संगुण सभी दै झडा, 
ठम में कपण कृष्ण में तृनितः 


यह भ्रम . दूर भगावो ए।\ श्याम निज० ॥ ३॥ 
थे सब जिकर.६टाबो ए । श्याम निज०॥४॥, 
मान शुद्ध दरराबो ए। श्याम निज ॥५॥ | 


1. गान ॥ 
॥ राग काफी। ताल दीपचत्दी या का 1. 


लम्पट रात मचाई रे, दीनो देश ब्रिगांडू ¦, टेर ॥ 
ब्रह्म रूप जो: किये कुप्णजी, कैसे कियो व्यभिचार। - र 
ऋएदीठी यह ऐसी सेली) कर दीनो सत्र ख्वार। लम्पट रोल० ॥ १॥ | 
कहत जगदीश रस्म नहिं आवे, मदा लुचन सराह । ३, 1 
थुक घर बाने दोष देवे झूठ! घम रूस डा । लम्पट रोल» ॥.२॥ 
कोई कहे करुण यशोमति जाये, कोई कहे डा । ; ॥ 
कोई कहे भुषण वाल है हररो, काम करे बेजार । ल़स्पट रोल” ॥ ! 
 ऋष्ण नाम ले लीला करत है, नाना भोग बिहार । टि | 
` करुण की हृद.को एक न पहुँचे, मांल मुफ्त खावे मार । लम्पट रोश० ॥-४. 
ज्ञान घृत गीता के अब्दर, पायो है. सार निकार । क | 
बया व्याभिचारीं की ताकत कहिये,.भरदे ५पनिषद्‌ सार । लम्पट रोल० ५ h | 
। ऋष्ण.समान कोई थोगी हुवा नहीं, नहि छोड़े घर बार \ या | 
बादाँ ब्रह्म ऋष्ण नहि जायो, जाण्या सत्त, आधार | लम्पट राशः ६ 
घर संन्यास योग को धारे,- कीना फेल अपार | हि । 
मुख बाचाल जो ब्रा बके यू) मागत डार हि. द्वार । लम्पट रोल? ॥४ " ! 
देवनाथ गुरु हाथ घरो शिर. बिमड़ी दीन छुधार।- [ रा 1 
मानसिंह. संन्यास लेत तो, बह जाते. . कलो थार । लम्पट रोल० ॥ 


॥ गान... | ह । 
। ॥ राग मैरी । ताल केखा 1 ८ 
य मत दमको न भावे; दूर रखो यह्‌ नत हमको न भावे । . ` 


~ 
3 क 
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छूत ही छूत में उमर सब .खोई, छूत कभी नहीं जावे । दूर रखो० ॥ देर ॥ 
नित ही मरत चोके दस चीँटी यह कुण पाप कमाते । 
जीवहिक्ष बणे कुण पूरे, कुण ऐसी शयान गमावे । दूर रखो५ ॥ १ ॥ 
अपने कुटुम् को वस्त्र नहीं छूवे, झूठ पराई खाने । 
शरक घृक है ऐसे वेष्गात्र को, इनमें कहा सुख पावे । दूर रखो ॥ २॥ 
` जिन पति से परमेश्वर नातो, नीर ऊपर से पावे | 
शुण्ड गोल में जाय खुशी से, वस्त्र सभी फड़ंवावे । दूर रखो० ॥ ३॥ 
निज पति प्रेम कभी नहीं कीयो, महा प्रसाद बाँरों पावे। : ु 
„ निज्ञपति यो ही पड़यो मख मारो, येत्रो दौड़ो रास में जावे । दृर०॥ ४ ॥ | 
निजञ्ञ पति स्रेती ब्मर बितानी, तिनको आँख दिखावे । हर 
ये गुण्डे दस दिन के कहिये, तिनते प्रेम लंगावे। दूर रखो० ॥-४ ॥ 
जो बालक अपने से उपजे, उनते छूत रहावे। - / 
गमीं शीत गिने. , नहीं कोई, केतेई बार .नहवाव । दूर रखो० ॥ ६॥ 
निज्ञ पति अपणो कृष्ण कर माने, जो कोई मुक्तित चाव । । 
पुरुष को चाहिये स्वश्रिया निज रोपी; तब प्रभु प्रेम निभाव । दूर रखो ०) ७ ॥ 
जगत पिता है विष्णु .मेणे, सब जग बीच समाव। | ४. “ 
कुटुम्त्र कलत्र रूप बिप्णुको, नित सेवा करवाव । दूर रखो०॥ ८ ॥ 
पशु पक्षी जड़ चेतन बिष्णु, खाली ना दरसाव । 
ऐसे वैष्एत्र बन कोई आवे तो, चरणों में शीश नबावें । दूर रखो०॥ ६ ॥ | 
देवनाथ गुरु पूरे वैष्णव) नेक न फरक रहाव । - 
` मान लियो है ब्रह्म समर्पण, जग ब्रह्म रूप लखाब | दुर रखो०॥ १० | 


छ ॥ दोह्य ॥ : 


कनक कामिनी जगत में, दुःख नहीं व्यापें मोय। 
` सानसिंह यह मन बूरो; `देख दियो केई रोय॥ 
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मान जाय जनक गुरु ठान, कहँगे वो सही प्रमाण तोय मन भाई है । पूण. 
है हानी राच गुरु दीक्षा ताते पाव, बिना गुरु बिना/तेरो. भरम हू न जाई दै॥. 


ः ॥ सवया ॥ ` 
कबहु म गाँव बसाचत है. कबहु चित योग बराग घरे। 
कबहु मन मन्दर उमंग रहे कबहु संग कामिनी केल करे । 
नुप मान कहे बरज्यो न रहे दृढता न गहे इत उत ही फिरे। 
हरि कैसे भर्ण धुन रे जना मन तो सूग जैसे फलंग भरे ॥ 
॥ दोहा |. 
चार वेद शुक मुनि पढ्यो, व्यास पिता के पास ।' 
तदपि मन उत्ति नहीं, मिटी न अन्तर प्यास ॥ 
॥ कवित्त ॥ 
चले शुकदेव तचे विष्णु के पास ध्यात, देख मुनि को विष्णु मन में हरषाये 
हैं। अहो धन्य भाग आज दरस दिये मुनिराज, किये शुभ कमं. जाको फल 
आज पाये हैं । उच्चासन दियो लाय भाव .भक्ती अधिक आय, सरिता को 
नीर लाय चरण जो घुबाये हैं। चरणाम्रत कियो पान स्वयं जो कृपानिधान, 
आप क्रियो पान और कमला को कराये हैं॥ 
। ॥ कत्रित्त ॥ 
व्यास सुत बोले तभी सुनहो कृपानिधान,- चारों वेद पढ़े पर 
तृप्ति न आई है. । कहा जगत. जीव कदा ईश्वर और ब्रहम कहा, कौन: 


. सत्य मिथ्या. इन च.रन के माँई है । पढे हम चारों. वेद तदपि.नहीं मिट यो 


भेद, आपहू के पास, आयो सहदी सममाई है । हँ से जब जगतपति शुक़् की 
कहा भई गति, व्यास पास पढ:यो पर संशय. ना भगाई है । हरि यू कहे. 


०  ॥ दोहा ॥ 
ब्यास सुवन मन सोचियो,,अस कहा जनक घछुजान'। 
वेद .निधी के पुत्र इम; लह जनक ते ज्ञान ॥ 


~ 
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ध्यावद्वारिक आंत्म-ज्ञान ३६९ 
4 तदपि. उर धीरज. लयो, रायो जनक. के पास। - , 
जनक वहाँ पूछयो नहीं, खड़ो .रझो पहे त्रास ॥ 

एक दित जब सोचियो, नृपति निजः उर माँय ॥ 
_ न्यास छुबन बाहर खड़ो, अन्दर लेहो . बुल्ार्य॥ - 
पौढ़े राव छुख सैज्ञ में, शुक हू पहु च्यो'जायत 
तव शुक मन शांका भई, यह-मोय- कहा. सममांय ॥" 
ब्यास पुत्र हम विगर. हैं, इन कुछ -शंक न.कीन । 
यह शुक्र मुनि मन सोचते, भये निद्रा आधीन ॥ 
डक -॥ कबित |. 
. शुक जैसो मुनि फेर हुये ने होय कोई, ताही को मन ऐसो' नाच जो नचायों - 
है । स्पप्ने में सूतो शु प्या जो लगी हे भारी, महा वीरान जंगल बीच में जो . 
थायो दै । और कोई न पाय नीर प्यास हू से प्राण जात,'एक जो चमारी बालो. | 
ताते भेटायो है । ताञ्ने कहत प्राण जाय नीर हू पिलाय. मोको, सुनी ऐसी बात . | 
नारी हवस्य सो दिखायो है । तू तो जात: बिप्र है और सैं हूँ जो चमारी नार, 
होत भ्रष्ट तू ही यदिःनीर जो पिल्ञायो है। कहे राव मानपिह-साच हू की वात - 
नदीं, साच हू न समझो यहःतो स्वप्न एक आयो है । नींद हू नं सोने देत सनं | 
को स्वभाव देख, मन! यह नकटो कैसोः खेल जो दिखायो है | स्वप्र | 
/ की कहूँ बात मन. को प्रभाव : कैसो, शुक जैसे ज्ञानी. को खप्न. 
में नचायो - द्वै . ` ६ 3 

| , "विति जा 

: दूर रह दूर रद्द छूय नातू सोंय हूं को, सोय हू को या कहीं पाप तू | 
| जगायगो । मैं हूँ .जो कुमारी नार तुम हो : पुरुषाकार, पल्लो जो अइायो तोको 23 

पाप जग जायगो । ठहर ठहर पूछ: जाय अपने: पिता को मैं, पानी तभी पाऊं 
जम मोय को तू व्याहयंगों । करते शस्त' यह भर - पूछू -मेरे बार हूः हु i 
से, बिना पूछे लाख बात नीर नहीं पायगों॥ « उ 


CCj0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection:Digitized by eGangotr sls 


२६६ “ मान पञसंग्रह 
॥ कवित्त ॥ 
कहे शुक्रदेव मुनि तोहि को न व्याहूँ कभी, प्राण मेरे जाय तो भला 
क्यों न जाइये। ऐसे हुन नार चल्ली पीछी जो मुड़ी हे वह तो, सोचे 
शुकरेव नाइक प्राण क्यों गमाइये। पीय के पलट लेंगे यहाँ तो न 
देखे कोई, यह और हम तीजो कोई न गबाई ये। कर ललंकार नार पीडी जो 
बुलाई शुक, पाय पाय नीर हम तुमदी को व्याहिये। मानू नहीं लाख बात चलो 
जो पिता पे मेरे, पुरुप होत झूठे कहीं कइके बदलाईये । ऐसे सुनी शुक जब 
आपत्ति यह आई कैसी, अब्र तो पिता की तीजो सावं जा बनाईये ॥ 
` ॥ कवित्त ॥ 
चमारी जो लेके साथ अपने बाप पास आात, मधु जै्ो मीठो मुख बैन जो 
सुनायो है.। मोही को बिहावे यह पाऊ में नीर पिता, यह वेदव्यास छुंत शुक 
जो कहायो है । ऐसी बात सुनी जव हषित भयो पिता मन, पाय पाय नीर जो तें. 
बचन में बधायो है । पाय दीनो नीर ताओ आयो कुञ्च प्राण जब, तत्र शुकदेव ' 
) मुनि वचन पन्नटायो है । तू तो है चमारी और में हूँ जाति विप्र देख, तेरे मेरे 
सम्बन्ध कहो कौन सो जुड़ायो है। रे रे मुनि गजब तू तो कह कर पलटे अतर, 
साधू विप्र दोय जन झूठ न बोलायो है । कहे राव मानसिंह साच हू न मानो 
यारो, स्वप्न हू की बात यह तो स्वप्न में बतायो है । स्त्रप्न में ऐतो है दुःख जाग्रत 
में होय केतो; मन की गति को कोऊ ब्रह्माहु न पायो है ॥ . ; 
 ॥कवित्त॥ 
लाख बात कही पर एकहु न मानी उन, हठ चढ़ कर शुक्रदेव हू. को ब्यायो : 
है-। कई दिन रहे संग हुत सुता दोध चार, अत्र शुकदेव के परिबार जो 
- बढ्यो, है । नारी, घुत लिए साथ जंगल में जो. चल जात, आमहू को वृच्च एक 
बहुत सुन्दर आयो ह्वै।.ताकें नोचे कूप-एक ताके उपर लागी कैरी; ताको दख | 
बालक एक रुदून जो मचायो दै । यही आम लेऊ' में तो और हू न लेऊ आस, « 
५ लाखों बात कहकर शुक्र उनको समझ यो है। सुपने की बात मान साची हून | 
जज मानो ओई, सुपने की चमारी ज्यू सुपने शुक आयो है॥ £ | 
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॥ कवित्त ॥ | 
बालक को कहन तो नहीं शुक मान्यो कछू, नारी घूंघट पट 
गुटकायो है । मींणे कीणे सैन जोय तीखे जो होय, त 
यू. वचन फमायो है। आया भरद्‌ भयो तो ते हम ही भली है नार, एक आम 
काज केतो ओठो उतरायो है । मेते भेष पढन ले तो में ही जाय तोड़. याक्रों 
ऐसो बैन सुन्यो तो शुरुदेब रिसियायो हैं। तुरत जाय चढ़थो वह .आम के ऊपर- 
शुक, चढ़ते एक नारी को बचन जो सुनायो है । कठिन आम -ऐसो याते नहीं 
इटे गिरूँ मैं तो, बात पुनी नार हँस दंत जो दिखायो: है। ` 
भलो मरद भयो ऐसो मरण हू से डरे तू; अंत जाति हूं की भला विप्र जो . _ 
कहायो है। कदे राव मानसिंद स्वप्न हू की बात यारो, - स्वन्प हु की बात 
याको रिस हू न लायो है.॥ me” 


~ 


॥ कवित्त ॥ 
शुक्र चायो तोड़ने को आम हू की केरी. जाते, कैरी हूं को तोड़े पहित्ते 
डारो-जो गिरायो है । जाय गिएयो साथ साथ कूपहू में शुकदेव, बैठो जो तखत पर 
थप मिमकायो है। चल्यो जो जनक हू के पाँच छुषन काज शुऋ, दूर रह दूर रह 
नेन जो सुनायो है । व्याह तो च़मारी साथ क्रियो मोय अं करे, दोय . चार 
सुत को बाप बन आयो है । ऐसी बात पुनी शुक्रदेव शरमायो सन; और 
सूफयो दाहा करके चिल्जञायो है। कहे राब मानधिंह स्वप्न हू ते जागो मित्रो; 
वह स्त्रपनो तो यह कहा साच जो दिखायो है ||” 
` ॥ कवित्त॥ - 
कहे यू जनक राव धीरो रहंधीरों शुक, रह चुप एती क्यू हाहा ते मचाई है। 
पह स्वप्न. यहो स्वप्न स्मप्न ही में स्वप्न देख्यो, बह न सत्य तो कब सत्य यह कहाई 
है। वो ही है असत्य और येदी हैं असत्य देखो, यह असत्य से असत्य. द्रसाई 


है। जैसो मन बाहर लाने पैसों ही जो लागे इर,मन की कला को यहद सन | 
| ` दी ललाई है । मन की कला कोई शूरबीर संत लले, ज्ञानः खड्ग हांचे लेके र 
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.शीश जिन उड़ाई है । नहीं तो चमारी हती नटीं दू चमार शुक, नदीं जो चमार 


तो तू विप्र कहाँ ते आयो है। कहे राब मानसिंइ, यदि पत्त आय नहीं, योग बरिष्ट 
पड़ी जामें साक यह सुनायों है। +न की कला ते हारे वड़े बड़े सन्तजन, 
हार के हैरान भये पार हू नं पायो हे। - - 
॥ कषित्त ॥ हर 

खप्न हू में सर्न देख डरो नहीं शुकदेव, तू नहीं तो चमारी व्याद्दी नहीं 
व्यास जायो है। व्यास हु को पुत्र माने माने जो चमारी पठि, यह तो तेरो वृथा 
ही जो मन भएमायो दै । निस्य है आनन्द रूप शुद्ध है. स्त्ररूप शुक, जनक कहत: 
तेरो इनमें बिल्ायो है.। नारी साथ सोयो ताको दोप हू तें जान्यो शुक, मैने तेरे 
मन को यह भरम जो मिटायो है । जैसे तू स्प्रप् में चमारी नारी ब्यायो 
हतो, तैसे जाग्यो चींद हू ते एक न:दिखायो है । पसे राज्य धन घान्य झूठे है. 
यह सवन जैसे, मेरो तो नित्यानन्द आनन्द रदायो है। कहे राव मानसिंह 
स्रग़न ऐसो होत यार, मन यइ देखो स्वप्न बीच ही हलायो. दै । देवनाथ 


हाथ पकड स्त्र त्रीच स्तन्न दोनो, मान जाग जाप्रत बीच आन जो 


जगायो है ॥ 


॥गान॥। : 
॥ राग सारंग-मलार । ताल दीपचन्दी ॥ 


` एडो कलजुग भायाँ आबसी; सत्‌ जुग दूर रहेला ॥ टेर ॥ 

चेटा नहीं पिणेला बाप ने, सामो जाब' करेला । 

नूर नरों का ऊंतरे, नारी जोर चलेला । एड़ो कलजुग० ॥ १॥ 

धीरज घोस्याँ रो ऊतंरे, पाडा हलिया खड़ेला । 

त्रा्मण अजिया राखसी, घोबी गाय रखेलां । एड्रो० ॥ २॥ 

पंडित घर घर माँगसी, मूरख उत्तर करेला । 

महाजन मजूरी कर रह्मा, शूद्र धनः जोडेला | एड्रो० ॥| ३॥ | 

ची रेवेळा सूधा गाय ज्यों, दुरमण बार करेला । ळी 
_ पोल पन्थ बधसी घणा, खेंचा ताण मचेला ' एड़ो० ॥ ४॥ _ -- 


४ 


~ 


+ 
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२६६ 
व्यभिचारयाँरी पूजा करे, सन्त कोई नाथ मिलेला । एड़ो० ॥ ५ || 

नराण चत्री वेश्य ये, कन्या चेंच करेला । 


डंड वालक कछु ना गिणे, गल पर छुरी जो धरेल्ञा । एड्रो० | ६॥ . 
"चिलम तं वाकू से प्रीतड़ी, ज्याँग आदर करेला | 


दूध छोड़ दारू पिये; बिना मौत मरेला । एड्रो० ७॥ Be 
सिंहा रे संग स्यालनी, हाँसी इण री हवेला । 
निज नारी ने छोड़ के,-चेश्या गोली रखेला | एड़ो० ॥ ८ ॥ | 
गोलाई क्षत्री बाजसी, क्षत्रियाँ मान ढलेल्ला। 
सानसिं याँ अगम कहे, चौथे अन्त सिललेलला । एड़ोे० || & ॥ 

. ॥ गान ॥ | 


नहवारी ने बूफे नदीं, साधू देज्यों डरेला । | 


` ॥ राग काफी । ताल दीपचन्दी || छ” 
अरे विधिना तू क्‍यों बावरी भई है॥ टेर ॥ हर । 
कंटक पेड़ गुलाब को रे, निफेल वेल सही है। 
चतुर नारि गल बेलज बान्ध्यो, छल को भद्रा दिवी है; लिखती तू भूल गई है १ 
धनवंत किरपण निधन पण्डित, धन जहाँ पुत्र नदीं है । 
पडदायतणी गोद खिलावे, रानी के गर्भ नहीं है; लिखती तोको सुध ना रही हे २ ` 
एक समय राजा रावण के, पायगा माय रद्दी है। ः न्‍ 
दाणो दलती नीर भरंती, सो दिन भूल गई है; तोको कुछ याद नहीं है ३ 
सब झघुरों मिल यज्ञ कियो है, बरह्मा त्याग दई है । 
आप स्त्ररूप जोगन होय बैठी, राजा मान कही है; बात यह सब ही रही है ४ 
॥ यान्ने॥ | 
॥ राग सारंग-मलार | ताल तिताला ॥ 


` 


मेद्ररबा बरसत क्यों नही पांनी। - 
तुम गिन राजा रंक दुखत भये) हार के-हुए हैरानी ॥ देर ॥ 
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मान पद्य संग्रह $ 
जल में थल में तरस रहे सब, थकित मोर पिक बानी || : 
दीब पीच कर रटत पपैया, किम कर देर लगानी ॥ १ ॥ 
मरुधर देश नीर नहीं नेड़ो, प्राण तने सब्र प्रणी । 
प्रजा दुखित देखी नहीं जांवे, तब तुम तें विनय ठानी ॥ २।॥ 
देव में इन्द्र इन्द्रिय में मन तुम, गीता मध्य बखानी । 


-ताहि से इम विनय करत हैं, मान अरज शुन खानी ॥ ३॥। 


नेर में राव सोही हम तुमं हैँ, या में झूठ न जानी । 
इसरो काम काम जो तुमरो, भेद भिन्न नहीं म गनी ॥ ४ ॥ 
जे हम तुम दोऊ एक रूप हैं, तो जुदा नहीं कोऊ प्रानी । 
करके कुरा आवो. जलधारा, ब्रह्म आनन्द बरसानी॥। ५।? 
मान कहे इतने नहीं मानो, देद उक्त विनय ठानी । 
अब तो कृपा मरुधर पर कीजे, सब घट झन्तयोमी ॥ ६-। ` 
॥ गान ॥ 
॥ तज “निहालदे?. की । ताल करवा ॥' 


उपति वोद संसार में रे, रहे प्रजा हितक्रार । 

प्रजा दुःख देखे नहीं रे, करले जतन हजार । 

करले जतन हजार; प्रजा- रो दुःख छुख शामिल हे रे लाल । १॥' 
झाप तो सोवे सुख में सदा रे, प्रजा दुःख सूँ मरः जाय | 

को नृपति नहीं दुष्ट है रे, कहूँ न भला पण पाय। | 
कहूँ न मला पण पाय; प्रजा रो दुःख सुख शामिल लहे रे लाल ॥ २॥' 
प्रजा दुःखी खुद दुःखी रहे रे, प्रजा सुखी तो घुखी ह्ोय। 

निश्चय रखे मन साँयने रे, वाँ ने जीते नहीं कोय। 

बाँने जीते नहीं कोय; प्रजा रो. दुःख सुख शांमिल लहदे रे लाल ॥ ३॥' 
चक्रवर्ती कई आरे भया रे, सुणलो जिकाँ रो आस । 


रामचन्द्र और युधिष्ठिर रे, व्यासे प्रजा नेः विश्वास | 


॥ 
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प्रजा रो दु:ख घुख्ख शामिल 
प्रजा सो जीव रुप है रे, नृपति आ he 
जीव मिल्यो फिर झातम अयो रे यू कर नीति पिछान | 
यू कर नीति पिछा; प्रजा रो दुःख सुख शामिल लह्दे रे लाल ॥.५॥ 
देवनाथ प्रताप सू रे, बढ्यो प्रजा सू सनेह । र 
मान हमेश आनन्द है रे; वरस्यो प्रेमको भेह । हन 
बरस्यो प्रे को मेड; प्रजा रो दःख सुख शामिल जहे रे लाल ॥ ६॥ 
॥ सबेया ॥ | 
सत संगत को सुख नहि लियो हिय में नहीं जोत अखण्ड जगी.। 
संगनयनी बरिया के कटाचन की, हर में नहीं ये अनियाली खगी । 
घर सूते के दीपक जैते रहो, नहीं योग अरु भोग से प्रीति पगी । 
चप मान कहे धृक हे उनको, गल सेली लगी ना नवेल्ली लगी ॥ 
; ॥ सवया ॥ 
नहीं डंबए अंग भूभूत छई, आइंबर की नहीं खूबी खगी । - 
पद लंगर लोह झनंक न हो, कटि मेखली की न खनंऋ जगी। 
जग मग्ग समाधि नहीं शिव से, छक अशन चन्द्रमुखी उमगी । ` 
नप मान कदे घरक है उनको, गल सेली लगी ने नवेली लगी ॥ 


ज्यॉरो प्रजा ने विश्वास; 


॥सोरठा॥ दल बल 
. ॥मानबचन॥ ,.. 1... 
मन री मच रही हाक, सन मन क्र दौडेसमी।.. . - 
इए री करणी राख, भो मिले कठेई-मानसिहभ- :-- - 


_ परिशिष्ट 
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को % 
॥ वंक बचन पो 
मन तो सूक्ष्म रूप, जाल्याँ सूँ जलसी नहीं । 
भूल ने कह दी भूप, कही जिकी टलसी नहीं ॥ 
॥ मान बचन ॥ 
माया बन अन्थियार, जिणे; मनत्रो बसे ।: 
ज्ञान अग्नि दो जार, कह्यो बचन पूरो करो || 
॥ गान ॥ 
॥ राग माँड । ताल दादरा ॥ 
सन गंगा न्ह्ाबो, मैल सिटाचो, साफ करो मन चोर । 
ज्यासूँ मिली नन्दकिशोर रे | मन० ॥ टेर॥ 
उन जल न्हायाँ तन होय .डजला, मन है कठिन कठोर । 
ज्ञान की गंग हमेश न्हावे तो, चाले न मन रो जोर रे | सन० ॥ १॥ 
गंगा न्हावों ने न्हाबो जमुना, मन तो ढोर को दोर | 
इण मन रो नहीं भैत्त मिटे जद, जूत पड़े दश और रे | मन०॥ २॥ 
अइसठ तीरथ भटक ने आया, खरचे द्रव्य करोड़ । 
बाहिर को मैल धोय भया उजला, पर भिटयो न मन को शोर रे। मन०॥२॥ 
सद्गुरु गिरी से गंगा निक्सी)'फैल्यो नीर चहूँ ओर । 
हे तो म्हारे घर में सूता, पर बहताँ दे गई हिल्लोर रे । मन० ॥ ४ ॥ 
लागतं हिलोरो पाप सब दडस्या, मान गयो मन सोर। , 
जीव ही जीव को बकणो भूल्गो) मिल गयो और ही और रे | मन० ॥ ४ |७ 
- मातम छुण ने गंगा न्दाईजो, मिट जावे जम रो जोर । 
ज्ञान की गंग शुरु नित बहावे, -घार पड़े चहूँ ओर रे। मन० ॥ ६॥ 
देवनाथ गुरु गंग नइवायो, फन्द दिया सत्र तोड़ । 


और न्दावों तो न्दाबो मित्रो, मान कद्दे कर जोड़.रे। मन०।। ७ ॥ 
॥ गान ॥ 
॥ राग माँड । ताल दादरा ॥ 


द है गंग हमारी, बहे गहरी. धारी, जहम समुद्र में जाय। 
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जक) ` . ०७७ 8 
कोई नर गं. सार में न्हाय रे । यह है० ॥ देर ॥ ` 
जहा नमुद्र गइरो भरियो, नहीं है ण रो थाइ । 
भाग्य समागी सो इग में न्दाा, नहि तर नदियों में न्दाय रे | यह० ॥ १॥ 
पाँच पचीस बृत्ति उपबृत्ति, मच्छी बसे इण माँय। , | 
मोद को मच्छ २ 4. है माँहो, चाहे तो बाहिर आय रे | यह० ॥ २॥ 
मेम को जदज और सन्त खेत्रेया, जावे जिसे ने ले जाय। 

= | ५ 
जहाज में बेठ कपट जो राख्यो, अधपिच देला इय रे | यह० ॥ ३॥. 


साठ हजार सर.र सुत उबरे, अचरज इण रो नाँय। 

इण ही तरह सू स।ला आवो ता, जग ने देऊं तराय रे । यह० ॥ ४॥. 

हमने तो ब्रह्म समुद्र जो पायो, नाथ मिल्या म्हाँ ने आय । | 

साप मे गंग जो सहज समाई, गुरुगम दीवी मिलाय रे। यह० ॥४५॥ ` 

मुर्चो मुक्ति वह गंग देवे, शायद देचे नाँय । न 

मेरी तो गंग सहजे देवे मुक्ति, आवो तो देऊं दिखाय रे । यह० | ६॥ 

इण गंग न्हाया अनन्तो मरण्या, पत्र किणी रो नाँय। | 

| इण गंग न्ह'्या जिकांरी एुनलो, आगे देऊं बताय रे | यह०॥ ७॥ . 

विश्वामित्र वशिष्टजी न्हाया, राम गरक जिण माँय। 

वेदव्यास शुकदेव मुनि जिन, प्रत्यक्ष साख सुणाय रे। यह्‌ ॥८॥ 

दत्त ने गोरख कबीर अरत्‌, न्हाये गंग के.माँय । | 

| शंकराचार्य नाये ये इण में, जीवत मुक्ति पाय रे। यह०॥ ६॥ २. 

इंके की चोट में कह देता हुँ, मन घबराऊँ नॉय। | 

ऐसे तिरे तो हम भी तिरंगे, स्वप्ने नाँय डु बाय रे। यह» ॥ १० ॥' 

घर में गंगा समुद्र है घर में, घर में सब योग मिलाय। 

मान यों जोबित मोक्ष मिलो फिर, बाहिर जाय बलाय रे । यह० 1 ११॥ . 
| ॥ यान॥ _ 

॥ ॥ राग माँड | ताल दादरा ॥- 

| मैं तो लियी फझीरी, अजर अमीरी, द्वन भिन्न नहीं होय। 
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2 है - भान पय-स॑प्रह 
२७४ | 


फिर ले देखो सत्र कोय रे । मैं तो० ॥ टेर ॥ [ 
चार जिणों ने ले चेला मूंडथा? दीची आपदा होस 
राग से द्वेष जन्मों जन्मौं रा, पड़िया रेते सग रोय र1मेंतो०॥१॥ , 
सुरता निरता दोय चेल्याँ मूं डी, रही बिषय में मोय । 
समता घार लित्री मन माँयने, मुधेनो मठ में सोय रे। में तो०॥ २ 
सत्पुरुषो सू भीख जो मागी, उतर न दियो कोय । - 
जस्णा झोली में लीची भित्ता; सत शब्दों री जोय रे। में तो०॥ ३॥ 
चला ने चेली पगला सुपातर, ठुःल न देवे मोच । | 
कहू हुक्म लोपे नहीं मेरो, ज्यू हूँ बदी हदय रे। में तो० ॥ ह.30 
देवनाथ को साथ क्रियो जद, अपनो आप में पोय़। 5 
मानि ऐसो सन्यापी, होयों सुँ मिट जावे दोय रे। में तो? ॥४॥ 
द ॥ सवया ॥ 
होत फकीर बुरे जबरे जो फकीरन तें तो हरी घबरावे। 
नेकहू देढी दृष्टि कर तो ये राम को कान सभी जो मिटावे । 


आप दी राम वने यह बैठे तो और सो राम की कौन कद्दावे । 
काल हू देख डरे इन ते यह काल बडे इन्हें काल न खावे। 
आप ही रान ब्तावत दूँ ये अर राम को कह्दा दतावे। 
राम ते राम डरे किम कर ये राम ही राम सो रामसमवे। 7 
देवनाथ गुरु राम मित्ने जो फरीरों के परीति की रीति सिखावे । 
मान कहे कोई मानो न मानो ये संत अनन्त सो साफ़ सुनावे ॥ 
[ ॥ गान ॥ 
Ee ॥ राग विदवग । ताल कैरवा ॥ 
' साधो मेरे विन गेरू रंग छाया रे। . 
रंगियों पिछे रंग-कदे नहीं उतरथो, ; 
दिन दिय छुः त सवाय रे। साथों मेरे: ॥. देर ॥ 
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कू डी बिचार प्रेम रो .पाशी, गम री गेरू घिसाया रे । : नर 
अफिफरी री लिब्री फिटकड़ी, जद रंग पक्का आया रे | साधो मेरें०॥ १॥ | 
सत रो सात सुरता ने दीयो, श्वासो ही श्वास घुपाया रे। | 42 

सन कपड़े ने इमड़ो घेयो, कड रा दाग मिटाया रे । साधो मेरे०॥- २ ॥ 
निरख परख ने रंग में डुबायो, खूर मकोल र्‌गाया रे। 

घोटो ताइना सद्गुरु दीनो, कर .छुन्द्री सुख पाया रे । साधो मेरे० ॥ ३ ॥ | 
साया बाद अलया हरिया, ज्ञान सूर ग चमकाया रे | 

अगम निगम रा दीया फपेटा, सुएती ने निःतो सुराया रे। साधो मेरे० ॥ ४॥. 
गुरु र.रेन रंग्यो रंग आझ्यो, पहर असर ५५ पाया रे। _ 
पार्खँडिया तो देख ने डरिया, अल सूर शोश सुकाया रे । साधो मेरे० ॥ ५ ॥ | 
अग्नि चरण रंग मेरा म“बाँ, हम तेहा रूप कह या रे। 

पाँच तत्व ने पञ्चोस प्रकृति, सबने भस्म: बणांया रे। साधो मेरे०॥ ६ ॥ | 
इण रंग रंग मैं तो भया संन्यासी, ना कीं गया न आया रे। 
जरणा झोली भील भाव की, जिण दिया जासू' पाया रे। साघो मेरेश॥ ७॥ 
ऊंच ने नोच वरण नहीं जाति, भेदा भेद सिटाया रे | 

तीनू आश्रम के गुरु बन बैठे, अब भेद कौन विध लाया रे। साधो मेरे०॥। ८॥। 
चाळू ही वरण आश्रम तीनू, अब शिष्य मेरे कहाया रे। 

आखिर देखा रूप सब मेरा, मम स्वरुप शुद्ध पाया रे । साधो मेर» ॥ ६ ॥ 
देबनाथ गुरु किरपा करके, अगम योग द्रसाया रे। 

मानसिंह ऐसे दोय संन्यासी, यिन ज्याँरी जननी जाया रे। साधो मेर० ॥. १० ॥ 

॥ गान ॥ 
| राग सोरठ-गिरनारी । ताल कैरवा ॥ > 28 1 

कोई चालो इण घर चालो रे, मत ऊला उला मालो। कोई चालो हण घर ॥ देर॥ । ४ 
रेचक पूरक कर कर कुम्सकू, यू कई मन ने . पालो रे। मत ऊल्ला० ॥ १ ॥ र 
यूँ तो पालियो ओ नदी पसी, मनड़ो बढो दै बिज्ञाललो रे । मत ऊला० ।।९ 
कई थे कुण्डली नागन जगावो कई सत भोम रुखालो रे। मत उल्ला० ॥२॥ 
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मो सम कौन है अन्तयीमी । 


: मान पद्य-सं' 
२७६ च-स प्रह्‌ 


हुन्न ने धुनों सू ओ नहीं डरसी, मनबो बड़ो है नघरालो रे । मत०॥ ४॥ 
इण मन ने निज मन कर देखो, झौड मिटेला जर थारी रे। मत०॥ ४॥ 
निज मन होयाँ कठेईै चादे रेगो, नहीं चहिये रववालो रे । मत०॥ ६॥ 
मानसिंह मन निजञञ मन कीयो, दर्द रहे मतत्रालो रे । मत०॥ ७॥ 
॥ गान ॥ 
॥ राग सोरठ-गिरनारी । ताल कएवा ॥ 


मैं तो नहीं हठयोग कमाया रे, नित राजयोग चित लाया । मैं तो नहीं० ॥ चेर॥ 


मारत बंश उधार ऋणजी, उनंझा मैं दकम उठाया रे । नित राज०॥ १॥ 
राजरोगी मन भयो विषयन में,- गुरु को नबज दिखाया रे। नित राज॥ २. 
समता छुत्र्ण भस्म दिवी इसको, जिसप्ते ताप मिटाया रे। नित राज ॥ ३॥ 
गीता गाय को लेकर माखन, कई-झई औषध(१) निलाया रे । नित राज ॥ ४॥ 
सुत्रं बसन्त(२) मालती करके, मन को लेके खिलाया रे। नित राज ॥ ५॥ 


सील सन्तोष को सितोपलादि, गर गिलोय सत लाया रे । नित राज ॥.६॥ ` 


मैं ममता की मक्का उड़ाई, तत््तमसि मद(३) लाया रे । नित राज ॥ ७ ॥ 
कर हठयोग बिमार भयो बपुएं, स्वास्थ्य सुधर सुब पाया रे। नित राज | ८॥ 


भाव विदाम सेक क्रियो सौरा, आगम अभ्न# मिलाया रे नित राज ॥ ६ ॥ 


क्षय रोगी को कियो है निरोगी, मरते फेर जिज्ञाया रे । नित राज ॥ १०॥ 
देबनाथ गुरु मिले रसायनी, जद यह रसायन सीखाया रे । नित राज ॥ ११॥ 
मानसिंह ऐसे वैद भये पक्के, सतगुरु मोय बनाया रे । नित राज ॥ १२ 
ह ॥। गान ॥ 
॥ राग देश-सोरठ । ताल केरवा ॥ 


सबके अन्तर व्यापक हूँ सैं, सब प्राणिन में नामी । मो सम०॥ देर ॥ 


ली 


ee पण जमलमा आजा न ते 


१-- साधन, २--उत्तम विचार, ३--शहृद । . 
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वेद ने ग्रन्थ साख दहे सगरा, नों है इण में खामी | 


दु १७७ 


न्यारो कहद सो कहे भूत से, कर कर बात निक्रामी । मो सम०॥ १॥ | 


दीन गरीब आप हम आने, फिर क्यों लहै बइनाम। | 


करता इम अवन से मागे, बात नहीं मन मागी । सो सम० १! २ ॥ 


हम हवी तो मात पिता पुनि हम ही, इम ही गरभ में जामी । 


हम ही किये और हम ही भोगें, कुण होय नमक हरामी । मो सम०॥ ३१ 


देवनाथ गुरु मिल्ने हमें जद, मेट दिवी मन खामी । 
मानसिंह जद अपने आप हम, किसकी करें गुलामी । मो सम०॥ ४ ॥ 
" ॥ गान ॥ 
__॥ राग सारंग | ताल दीपचन्दी | | 
साधो भाई म्दाँने नहीं मुक्ति रो डर रे । 
चाहे तो मुक्ति मिल्ने ना मिले तो, इण रो नहीं है फिर रे॥ देर ॥ 


` तीरथ व्रत खेल लइकऋन का, म्दाँ पर नरीं है उज़र रे। 
शिर हो तो जः सत्र कुञ्ज करिया, अब तो काट दियो घर रे ॥ १॥ ` 


पत्थर पाथर करे न पूजू, मन मुड्दा लिया कर रे। 
पोल पाखण्ड रो ढाल फोइसाँ, इण पर कसी. कमर रे ॥ २'॥ 
कुण गिरनार चढे अत्र सहारे , जर चढ़ गया मदल शिवर रे । ' | 


कुण रल्लाकर सागर तिरसी, ज्ञान समुद्र लिया विंर रे ॥ ३॥ £ 


रामेश्वर जगदीश द्वारिशा; नहीं बद्री री हर रे । 


सब कुछ में और मुझ में सब कुठ, पायो अजर अपर रे ॥ ४॥ 


तुंगन'थ त्रिजुगी चढे कुण, में बो पायो देव अधर रे। 


कुण शङ्कर त्रिम्बक ने पूजे, पायो असल अएघड रे ॥४भ- * 


कुणा तो भे(ब देवी पूजे, कुण दे शंखाँरा स्त्रर र। 


|. या बपुड़ों ने कुण आवण दे, नहीं अढे यारी कदर रे ॥ ६ ॥ 
। शुक्ति री मुक्ति कर देवाँ, सहदे चत्री सुत नर रे । 


क 
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मान पद-प्॑ ग्रह, 
* २७८ 


पन्धापन्थ बकरियाँ बापडी) इणने सिंह वश चर २11७ ॥ 
- साचा बोलो तो सन्ताँ थे आईजो, नहीं तो रहिजो पर्‌ रे। हि 

पग पर पगा दे कर दूँ सीधा, माह ज्ञान रो शररे ॥८॥ 
देवनाथ गुरु साथ कियो जइ, मिट गई सव गइबड़ रे । ह 

सान कहे मत भूल थे आईजो, मर जीला रे घर्र॥ थ 
24 ॥ गान ॥ 
.॥ राग सारंग । ताल दीपचन्दी ॥ 


५१० 


. साधो भाई मैं तो उड़ गयो थिन पग पर रे। 2. | 
इश मारग तो वे नर गावे, जीवतड़ा व्य सर रे ॥टेर॥ 
पाँच तत्वं से न्यारो रहूँ मैं, सब में राख, निजर रे । ड 

- “क्या है मजाल विमुख कोई रवे, राख्‌ सगलों ते पकड़ २॥ १ ॥ 
मेरे कहुम सभी ये माने) कर राख्या सत्र नेसर रे। हि 
ढुशमण जिणने मार पक्रड़ियो, भायों री 'करली कदर ₹॥ ९ ॥ 
ज्ञान विवेक विचार चार ए, भाई ६ मारे घर र। ` 
शुद्ध वैराग ने काम सब दीयो, नहि तर जातो बिगड़ २॥ ३॥ 
#मैं? अहंकार पकइ कियो- उलटो, बात दिबी हे बदल रे। 
अल्वासिम सयं "मैं? ब्रहम हुँ, आदि अजर अमर रे ॥ ४॥ 
शीश उड्यो तो कुछ नहीं परबा, अघ दूजो शिर लियो घर रे | 
तुरिया एद्‌ चौथे पर पहुँच्यो, जीत्यो काल समर रे ॥ ५ ॥ 
पल्ला पन्य गोल नहीं चलसी, म्हारी मत कीजो कोई हर रे 

. आब्रणो हूबे तो समझने आईजो, मैं तो लेऊ फट शीश कतर रे॥ ६ ॥ 
स्था जाण ये मत भरमाय्यो, में चत्रीपुत नर रे। 
बाढ्यो में खड्ग धघक.तो बाहर, निकल जाबेला अकइ रे॥ ७॥ 
देवनाथ गुरु मार्यो मोक, मैं तो मर ने जीयो. फिर रे। 
मानसि अव दाल क्या करीं, कपे मो थर थर रे॥5॥ 


CR ST ७. 


चर 
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त्र 


॥ गान ॥ 
॥ राग मालकोश । ताल तिताला ॥ 
साधो सव जग कुटुम्ब हमारो । विश्वविभू में व्यापक हैं हम, 
कौन रहे फिर न्यारो॥ देर ॥ | | 
सब वधुधेष रूप निज्ञ मेरो, वेद और ग्रन्थ उचारो । 
खेलत खेल अखेल रहें हम, देखो परम उजियारों ॥ १ ॥ 
मं ही कमे करत पुनि मैं ही, में हूँ कम से न्यारो । 
में ही फल थौर भोग में ही हूँ, में हूँ तत्त इकसारो ॥ २ ॥ .- 
जज “वपुधेष कुटुस्तकम? चींन्यो, मिट गयो अरम हमारों । 
भिन्न भिन्न मम मार नित जाई, भयो में आत्म हत्यारो॥ ३ ॥ 
व्यक्तिभाष नहीं उर आनू, नहीं अहङ्कार उर धारो । i 
मेरो ही रूप बिश्व यह कहिये, में हो विश्व आधारो ॥ ४ ॥ ` _ 
काम रूप होय काम करूँ में, देत यज्ञ में सद्दारो। 
एक अनेक अनेक एक होय, पूरो ` यज्ञ हमारो॥.५ ॥ 
मै ही पिता पुत्र पुनि में हूँ, में पति पत्नि विचारों । 
- मेरी खुशी से भयो अनेको, देख्यो श्ह्मतत्त्व सारो॥-६ ॥ 
देवनाथ गुरु दया करी जद, पड़दो दूर निवारो । 
“तत्त्वं? पद्‌ में मान “अति” पद्‌, सब जग मम उज्चियारो॥ ७ ॥ 
र ` ॥ गॉन ॥ $ 
॥ यग माँड। ताल दादरा ॥ 
जग रूप हमारो, ना कोई न्यारो, किनको जावे त्याग | 
सेरे ना कोई राग वैराग रे। जग०॥ टेर ॥ 


` अपणो आप ताप है किए री, कदो कहाँ लागे दाग। 


एक स्वरूप बिचार लियो जद; न्यारो रयो कहाँ भाग रे। जगश॥ १॥ | र 
सङ्कुत्प विकल्प सब दी घोइया, खच की उडाई जा) . 
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२० न पद्य संपरह 


आधि ने व्याधि उणी दिन मिट गई, जगी ज्ञान की आग रे। जग०॥ २॥ | 
देवनाथ ने दाथ रह्यो जद, सीधो बतायो माग। 


° 


मान अमान निर्मोन भयो जद, ना कोई किण री लाग रे। जग०॥ ३.॥ 
॥ गान ॥ 
॥ राग सारंग-मलार, तजे “वाणी” की । ताल दीपचन्दी ॥ 


जीव इह्य म्ोजण गया, अपना आप गमाया हाँ । 

जीव रहम कुछ ना मिलया, खाली हाथे आया जीं॥ टेर ॥ 

जीव कहो कद जनंमियो, आप दी अलुमाया दाँ। 

ईश क्यो दूजो है कोई, यह सत्र भरभ सुलाया जी॥ १ ॥ 

ह्य कह्मो व्यापक विश्व में, अपनो आप हे सोई हाँ। 

यों कर ब्रह्म चीन्यो नहीं, न्यारो कर जाई जी ॥ २॥ 

रह्म जीव कुथ है नहीं, यद तो कल्पित सोई हाँ। \ 
अत्तर जहाँ लगे नहीं, बरणी कैसे होई जी॥ ३॥ 

ब्रह्म कोई खाडो नहीं, गिर ऊ चा नहीं आया हाँ। 

अपनो आप निज आप है, ना कोई शब्द लगाया जी ॥ ४ ॥ 

बाचक ज्ञानी सो इसा, ब्रह्म खाड के माँई हाँ । 

खाड गिरयाँ कैसे मिले, हुन्न दी सुन्न कहाई जी॥ ५॥ . _ 

मेरो तो व्यापक विश्व में, आपो आप ही पाया हाँ। तै 
जीव और ईरा भी, कल्पित में ही.तो लगाया जी॥ ६ ॥ 
माया भी मं'से भिन्न नहीं, भिन्न कद्दे सोई कूड़ा हाँ। 
“पकोहम्‌ बहुस्याम” की, मो मैं भई है फोरा जी॥.७ ॥ 

. दीपक लोय उजियार हो, कैसे कहे जो न्यारो हाँ। 

बढी तो उजारो बढी लोय है, लोय ते होय रजियारों जी ॥ ८५॥ 
वेवनाथ सतगुरु मित्या, अम मेरो उढ गयो सारो हाँ) 

. सानसिंह अपने रूप में, संगज्ञा रूप निहारो जी॥£॥ 
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| ॥ गान ॥ 
॥ राग कानड़ा | ताल दीपचन्दी || 
जनक जनक कहे सब ही गात्रे । हिम्मत करे तो खुद होय आवे। जनक०॥ टेर॥ 
नक के हुती पंच भूत की देहा । देह छते भी बो था जो बिदेहा । 
इण में संशय रती नहीं आवे । जनक जन्नक०॥ १॥ 
जनक भी हुतो कोई जननी को जायो। नही बो जनक आकाश से आयो । 
` कर पुरुषारथ निज्ञ पढ्‌ पावे । जनक जनक्र०॥ २ ॥ 

| जनक शब्द को अथं सुण भाई । जिणस्‌ जीत लेबो जनक्राई । 

' -होय जनक निज रूप समावे। जनक जनक०॥ ३ ॥ 
अपणा जाणे जनक है सोई । अपणा भूल्या सो मूरख होई । स 
जाण्याँ बिना कैसे जनक कहावे । जनक जनक०.॥ ४ ॥ छ 
हम नहीं हैं जनक भूलक हैं भई । भूले हुवे कैसे वो पद पाई। . 
भूल भूले में शान गमावे। जनक जनक०॥ ५॥ 
देवनाथ गुरु जानक चीना | मानसिह को जानक कीना । 
अब देह छते ही बिदेहरद्दावे । जनक जनङ०॥ ६॥' 

॥ गानः॥ : Se 
॥ तज “वाणी” की | ताल कैरवा ॥, 

# साधो हम ऐसा यज्ञ कर लीना होजी । 

कृत्य अक्कत्य बिचार लियो उर, आतम परगंट चीना रे। साधो हम०॥ टेरी _ 
. गुप्त देव को भूल कर वैठे, अव परगट कर लीना हजी. | 

यज्ञ भाग हम प्रत्यक्ष देत हैं, इन हमें अमीरस दीना रे। साघो०। १॥। 

जो कुछ किया सो यज्ञ रूप है ओर भाव तंज दीना होजी। 

सर्वे देव सो हम में व्यापक, न्यारा फेर रहे ना रे।. साधो०॥ २॥ 

कृष्ण कृपा कर यज्ञ बतायो, क्रियो पारथ परवीचा होजी। | 

नित्यानित्य विचार. मंत्र लख, दुबधा निकट रदी ना रे। साधो०॥ २॥ 


. d न द्‌ 
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॥ सोन पद्म-सें प्रह 
छान्‍दयोग और केन पढ़े हम, साफ साफ कह दीना होजी। ' 
ताते यज्ञ हमें मन भागों, दुविधा तन पे सद्दी ना र साथो० ॥ ४ पा 
भ्यज्ञ चक्र गुरु _देवनाथ से, कर हिम्मत ले लीना होजी । 
मानि स्वारथिये मिले सब, असली वात कही ना रे। साघो०॥ ५ ॥ 
' प गान ॥ 
.. ॥ तर्ज “वाणी” की । ताल केखा ॥ . 
:साधो म्हाँ सुँ बो यज्ञ बण नहीं आवे होजी । 
चैठे मंत्र _जपे कई लाखों, कहाँ वक्त अस पावे रे । साधो० ॥ टेर ॥ 
कौन महनव कर देवे आहुति, कुण फिर अग्नि जलावे होजी । 
ज्ञधा तपा दोऊे अग्नि जलत है, नित आइति पहुँचावे रे । साथो? ॥ १ ॥ 
दा यज्ञ से फल. मिले या मिले नहीं, कालान्तर वतलाबे दोजी | 
इण यज्ञ में जो देय आहुति, देते फल मिल जावे रे। साधो० ॥२॥ 
शुद्ध ्रह्म नित सद्गुरु कहिये, सो नित यज्ञ करावे होजी । 
नर्म रूप सो अन्तर बैठा, नित साच्ची दरसावे रे ।साधो०॥ २ ॥ 
बो यज्ञ करत यदि जों अजुन, सगलो काम बिगढ़ावे होजी। ' 
शूरवीर तैयार खड़े शिर, दुश्मण बार -चल्ावे रे। साधो? ॥ ४॥ 
मेघनाद नारायणतक जो, एण यज्ञ मूड पचावे होजी । 
कमे यज्ञ लक्ष्मण कियो हनुमत, यज्ञ विध्वंस करावे रे। साधो०॥ ५ ॥ 
` इन पर देवी कोपी नाँही, उन पर कोप,दिखावे होजी। . | 
ˆ मंत्र यज्ञ से कमं जबर दै, इत कर इत फल्न पावे रे। साधो०॥ ६ | | 
देबनाथ.गुरु ष्ण मिले जद, साचो यज्ञ करावे हो जी । 
मानसिंह ऐसो यज्ञ दीनो, जीषत ' मुक्त हो जावे रे। स्राधो० ॥ ७ ॥ 
| .॥ सोरा ॥ | 


८4 मान वचनं ८ 
कीनो विपिध विचार, सार लख्यो गीता तणों। ' 


` ` 'तो पायो नित्य अबतार, मन अपने में मानसी ॥ 


RS SSS सस ससकएसकसकसफएफक कझअइस्‍-* % 


TT १: 
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| वंक वचनः" ` | 
सुन दो क्षत्रपति नाथ, मनुष्य ईश-अबतार कह्दो । 
यह मन नोहि समात; बात तुमारी. बंकुरी.॥ | 
मान वचन. - 
जो जन बाँका होय, सीधी तो सूझे नहीं। 
` बाँकी लेवे जोय, सीधी पर पग ना घरे॥ 
॥ कवित्त ॥ : १ 
कस के परवाण होत विभूति यह वेद कही, सो तो हम तुम्हें कैसे' न्यारी' 
बतलाय गे। बारह कला के अवतार श्रीरामचन्द्र, सोलह कला के श्रीकृष्ण 
दरसायगे । इनकी विभूति: अधिकं उनकी कमो है क्यों, इनके सहंश'क्या 
अवतार न कंहायगे । यह तो हे भूल वंक त्याग अमना को: अब, -जितनो- हवै ` 
` प्रकाश तितनो तेज दिखायंगे॥ . ; 
_ ॥ कवित्त ॥ 
निमित्त अवतार थार कारण सू लियो इण; पर मेरी इच्छा से वह बाहिर न॑ 
कहाये हैं । माया बपु धार जीव तार पार क्रिये जिन, आखिर तो मेरे शुद्ध रूप 
में समाये हैं । देख निवोण प्रकरण गीता को देख इत, सवे भूतात्म यूं कृष्ण . 
फरमाये हैं । कहदे राव मानसिंह घर को न लायो में, जैसे वेदं कहे वचन तेसे 
हम गाये हैं॥ ॒ [ 
॥ गान ॥ इ 
॥ राग भैरवी, तज “केसे व्याऊं राधे इष्ण तेरो कारो” की | ताल केरा ॥ 
देखी डर माँय, हरि ने लीला दिखाई रे; देखी उर माँय॥ टेर.॥ 
जननो जसोदा कहिये जरणा, जिन ऐसो सुत जाय ॥ पक 
. ज्ञान पुत्र ऐसो हम पायो, जन्म मरण ज्याँ फेर नहीं आय रे। देखी० ॥ १॥ . 
समता' जमुना निर्मल बेवे, जिण रो तीर सुह्दाय। i 
तक वितर्क गैंद बो खेले, कबहु हार के घर नहीं. आय रे। देखी? IhX VW i 


— iter  _फफ: Go CCE OOOO TC hme 


i 
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२४ मान पद्य-सप्रद , 


पाँच पचीस मिली सब्र गोपी, अनहद्‌ रांस रचाय । 
आकार ध्वनि बजी वाँहुरी, छुरं नर मुनि याको सुन सुख पाय रे | देखी०॥ ३॥ 


जिज्ञासु पण जीव हतो जद, रयो मुमुक्षु थाय। 


जीत्र पणो तज ब्रह्म रूप भयो, शुद्र स्परूप को खोज लगाय रे। देखी० ॥ ४॥ ' 


जीव ने ब्रह्म दो ऊँ जइ मिट गया, लारे रयो कञ्जु नाय । 
आप खिलारी आंप भयो लीला, आप देख अपणा गुण गाय रे । देखी» ॥ १ ॥ 
देवनाथ गुरु कृष्ण मिलया जद, दीयो कृष्ण बणाये। 
मान कहे अब कृष्ण भये हम, भरमः गाँठ को दीवी है गमाय रे। देखी०॥ ६॥ 
॥ गान ॥ 
॥ राग भैरवी, तजै “कसे व्याऊँ राधे, कृष्ण तेरो कारो? की ताल केखा | ` 
देख्यो घनश्याम, सब बीच मुरारी रे; देख्यो घनश्याम० ॥ टेर ॥ 
अजब खेल नटवर को देख्यो, खेल्यो जगत तमाम । 
सभी खेल कर रह गयो न्यारो, पार न पायो वाको वेद पुरान रे । देख्यो० ॥ १॥ 
खेलत खेल अखेल रहे फिर, करता काम अकाम । 
नाना रूप खेल रह्यो निशिदिन, फिर वैठो खूब ओ करे बिश्राम रे। देख्यो० ॥ २॥ 
नाम रूप से न्यारो कहिये, सत्र ही णरा नाम । 
जो कोई उणने जाए विचारे, पाय लेवे वो पद निगोण रे । देख्यो०॥ ३॥ 
सभी धाम में व्यापक कहिये, ना कोई डए रे धाम । १ 
मानसिंह में ऐसो देख्यो, पूरण सब बिच आतमराम रे] देख्यो» ॥ ४॥ 
॥ गान ॥ 
केसे व्याऊं राधे, कृष्ण तेरो कारो” की । ताल करवा . . 
पारथ बनाय, हरि ने गीता सुनाई रे; पारथ बनाय० ॥ टेर ॥ 
कुकर्मा रा कौरव ऊभा, सब हीं फौज जुड़ाई । 


¢ 


॥ राग भैखी, तज 


अजु न कुटुम्ब जाण कर डरियो, सद्गुरु इणने धीरज बन्धाई रे। पारथर ॥ १॥ 


या तन रथ में सदूरुरु वेठा, करडी बाग संभाई। 
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हे . ९०४ 
03: हे लीयो; इत उत घोड़ा अलंग न जाई रे | पारथ० | 1२॥ 
तू, है तेरा, देह अभिमान गिराई । 

असल सिंह को भेड़ भयो तू, बनत नपुसक शरम न आई रे | पारथ० ॥ ३॥ 
कम क्षेत्र में हारे मूरख, हारत लाज न आई । 

उठ खड़ा हो कमे कर निर्भय, पाप कर्म तोकू लागे नाँई रे । पारथ० ॥ ४ ॥ 
उतर गयो तू कम चेत्र में, अब क्यों रयो घब्रराई। . व 
करणा है सो करले निभय, अब क्यों पल्ट तेरी श्यान गमाई रे । पारथ० ॥ ४ ॥ 
जीब हतो ते ब्रह्म भयो अब, जीव ब्रह्म कुछ नाँई। 
कर्म भूमि के कुरुक्षेत्र में, कुकरम कौरव दीना खपाई रे | पारथ० ॥ ६॥ 
चन पारथ कोई पढ्ने सुनले, घिन है बाँरी माई । 

नित्य पाठ लख पढ़े गीता को, मनुष्य नहीं वो तो पशु सो कहाई रे। पारथ० ॥ ७ ॥ 2 
कर नित पाठ विचार करे मन, बुद्धि त्क बढाई । 

देह अभिमान दूर धर दीनो, करता करम फिर रहे अकरताई रे । पारथ० ॥ = ॥ 
देवनाथ गुरु ऋष्ण मिल्या जद, यह वूटी घस पाई । 

सान कह्टे में ष्ण रूप हूँ, जीव ब्रह्म ईश की मिट गई जुदाई रे। पारथ० ॥ ६॥, 


| यान ॥ १ 

॥ रग माँड | ताल दादस्‌ ॥ 
केसे हीरे लुटाये, क्रण दिखाये, कर कर लो व्यापार । 
एड़ा मिलसी न दूजी बार रे। कैसे? ॥ टेर ॥ 
काच कथी र ने पत्थर पाथर, काम्न न आवे लिगार । 
रीता खाण के हीरे बिण्जो, होचो भबसागर “पार र | केसे हीरे०॥ १॥ 
वां हीरा ने चोर ले जावे, छीने राज दरबार । 
बुद्धि खजाने ए हीरा मेलो, काम आवे हर बार रे। कैसे हीरे१ ॥ २॥ | 
बृत्ति नारी रे हाथ खजानो, राखो पहरायत चार । : 
बिना बिचार कदे नहीं खरचे खरे, बिचार विचार रे । कैसे दीरे० ॥ ६ ॥ 
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२०६ | 
जो याँ हीराँ मे शङ्का होवे तो, राखो न राई लिगार । त 
तर्क वितर्क को घण लेकर, में,सदूगुरु सन्युख मार रे । कैसे दी रे० ४ ॥ 
मतवाद्यों जो खोटा भेल्या, ते रहसी न्यारा ही न्यार। 


लागत चोट दी किरचा दसी, दे है 
कूटया, घेस गया एरन माय । 

जद सन में पत आय रे। केसे हीरे० ॥ ६ ॥। 
टाल ने दिया निकाल। 


हृदय एरन पर हीरा 
एरन टूटी पर हीरा न इटथ 
द्बहूनाथ मिल्या'जद जौदरी+ 
मान कदे. इस जौहरी पाके, ख्भय न 
ट ॥ गान ॥' 
॥ तज “ब्रज के रसिये? की | ताल कैरवा ॥ 
उ ऋष्णचन्द्र अवतार) अमी गीता को पायो है ॥ टेर ॥' 
पीने से अमृत होत अमर प्राणी होय सोई, 2 
एसो. अमी कृष्णचन्द्र भगठ दिखायो है + 
ढे फिरे सब जहाँ हू मै सिर मारे, 
असल अभी . सो तो हाथ हूना आयो है।' 
कृप्ण , करी कृपा जद. दीनोः है अमी असल, 
पीते ही अमर रूप कृषणः के समायो हे। 
असम करम फे तोड़ बन्धः . 
_ ब्रह्म रूप दिखायो है । घर के कृष्णचन्द्र०॥ १ ।' 
पारथ हू की ओट लेके जगत को सुनाई गीता । 
ऐसे जो. दयाल हम पर दया. भारी कीनी दै।' 
भूल गये तत्वज्ञान भान हू न रयो इझें,. 2 


स्स दें - अपार यामें पार नहीं. रस हू को, 


* . जो ही जान, सके याको शुद्ध दोय/ पीनी दैः | 
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खी पक्की मन घार रे | कैसे हीरे०॥ २ ४ 


खोटाँ री मार रे। कैसे दी रे० ॥ ७ | 


ताहूतें ऋष्णजी' यह `गीता रचः दीनी हैः। 


° 


छ 


न व्याचहारिक आत्म-ज्ञान- अ न ठ 
9 


॥ ` कर्मयोगी कियो कृष्ण पारथ हू को पल माँय, . 
| कर्मयोगी. करते कठु देर हू न कीनी 'है। 
र खबर नर हुए ज्ञान गीता को गायो है।. घरके० ॥ २ ॥ 
चारों षेद सार को निकार भरथो गीता बीच, २ 
ऊप्णचन्द्र ऐसे कडु कम हू न राजी हैं। 
सात सौ शलोक बीच न्यारी ज्यारी कीनी सत्र, 
एक एक हू के समन बी जो माखी है । 

चेत्ते ही, पुराण ग्रन्थ शाञ्जों को पढ़ो तुम, 
| द सत्र दर्शन बीच . दर्शन गीता एक सखी दै । 
अ.र की कडे कहा यह जगत हू की दाता गीता, 

ह ऐसी कृष्णचन्द्रजी ने अदूसुत रच राखी है। 

सभो सृष्टि को सार जगत में निजर न थायो है।घरके० ॥ ३॥ 
| ` देवनाथ हाथ गड. भूत्ते यह बताई गीता, si 
| | ` सोते गहरी नींद बीच आन के जगायो है । 

जाग के में जोयो खोयो भरम यह तमाम सन, | 
३ . मेरो स्वरूप सब वीच द्रसाध्रो है। . 2 
आय हैं न जाय कहीं मरें न जन्मे इम, 

यों के त्यों नित अन्तर अमर कायो ह।  ? 
राज हू क्रत कछु लेश दुःख को है नादी, | 
ऐसी झुरुदेव युक्ति कर सममायो हे। 

सानसिं अब जीव ब्रह्म एक ही दरसायो है। धरकेः ॥ ४॥ 


 जकम्म्यानक्म्यानम्यभकक 


fF” 


॥ दोह्ः॥ 

राधे राधे सब करे, पर राह को ढाह्दे न कोय। ु 

ह बिना राह लीयाँ बिना, पार कहो किम होवा 5 5 00 दह 
राखे राधे क्या कदो, सुनो: नज के खोक! | | 
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बिना राह-लियाँ मरिना, मिटे कभी नहीं शोक ॥ 

रात्रे मई बड़ भागिनी; पर तुमरेः फूटे भाग।. 

डण्‌ सुहाग. अमर कियो, तुप क्यों लियो ठुहाग ॥। | 
॥ गान ॥ 

.॥ तुज “ब्रज के रसिये”? की । ताल करवा ॥ 
क्या रटगो रा) श्याम, दोनू मेरे चपे मन्दिर माँदी ॥ टेर ॥ 
बसत मन्दिर माँ हि. बाहिर न जावे मेरो, 

एक ही स्वरूप मेरे नि में समायो .है.। 
आय है न जाय कहीं नित्य है प्रकाश यह तो, 

: घप और छाया से निलेप ही कहायो है | 
निराकार निर्लेप सकल में देद अन्थ गाई । देजी क्या०॥। १॥ 
कौन हूँ ढे कौन जाय आय फिर कौन मेरे, 

नित्य है प्रकाश नहीं दूर जो बसायो है। 
नित्य है चेतन नहीं जड़ हु को काम कहीं, . 
सत्र खेल बीच आप खेल जो खेलायो हे । 
खेलत खेल अखेल रहे नहीं बात समझ आई । हजी क्या० ॥ २ || 
भेरी ही.इच्छा अवतार लियो गोकल माँहि, 
मेरी ही इच्छा से सब खेल जो खेलायो हे । 
` मेरी इच्छा भई जब त्याग दिये खेल सब , 
एक जो अखण्डी आप आप में समायो हे) 
वेद अन्थ यूँ:कह्दे सकल फिर न्यारो किम पाई । हेजी क्या० ॥ ३ |) 
माया ईश ब्रह्म मेरी इच्छा हू से होत न्यारे, . 
मेरी इच्छा भई तो सब एक दरसायो है । 
दोय हू को तोड़ झोड़ एक ही स्वरूप बीच, 
नहीं तो गयो ना कहीं नहीं वह आयो है.। 
सेर भएम में भटक भटक के यों ही मार खाई । हेजी क्या०।। ४॥ - 
` निमित्त अवतार श्रीक्ष्णचन्द्र घार बियो). . ' ' ` 
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नित्य को अवतार गुरुदेव नाथ आयो है। 
मानसिह भयो जद पारथ सदश मैं तो, . .. द 
गीता को दरपण लेके मुख को दिखायो है। ' 
कमयोगी हम बने सहज में उड़ी धूल काई । हेजी क्या०॥ ४ ॥ 
॥ गान ॥ 
॥ तजे “ब्रज के रसिये? की | ताल बैँरचा॥ . , 
मेरे मंडयो चौक में रास, देखण ने पर घर कुण-जावे ॥ टेर॥ 
चित के चौक बिच जाजम बिदाई रे । ज्ञान चन्द्र की खूब रोशनाई रे। 
चित के चौक में जाजम विदाई । ज्ञान चन्द्र की खूब रोशनाई । 
प्रेम बाँधुरी ब्रह्मानन्द की, सुणतों सुख पावे | ।१॥ | ु 
वृत्ति श्टङ्घार सञ्यो हृद भारी रे। उत शृज्ञार सज मिल्यो है मुरारी रे। 
वृत्ति शृङ्गार सज्यो हद्‌ भारी उत शङ्गारे सज मिल्यो है मुरारी । 
रोपी इष्ण कृष्ण भये गोपी, ढेत जो सिट जावें॥ २॥ 
मान छोड़ कर आई अंलवेली र। सुरता नार जो राधे नवेली रे। 
मान छोड़ कर आई अलेली | सुरता नार जो रांधे नवेली। 


मिली पिया के माँय, न्यारी रह कुण अब भटकावे ॥ ३॥ 


देब तेतीस कोटि सब आया रे। रास देख सब ही सुख पाया र । 
देव तेतीस कोटि सब आया । रास देख सब ही सुख पाया । 
रोप रुप सब होय ने खेल्या, रंग कर रचवांवे || ४.॥ 
देवनाथ ऐसो रास देखायो रे । मानसिंद्द उण बीच समायो र्‌। 
देवनाथ ऐसो रास देखायो । मांनसिंद उण बीच समायो । 
मिल्यो है अमृत मोय, जहर फिर क्यों अब इम खावे ॥ ५॥ 
| सबेया ॥ छु 
हरी के कोई जात न पाँत हुती निबन्ध हुते नहीं बन्धन कोई । 
हम बन्ध अनेको डार दिये हरि दूर गये विश्वास यह मोई । 
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यदि तोड़ देवें सब बन्धन को हरि आय मिलें कछु जेज न होई। 
मान विचार कियो मन में वह भरम मति में सब्र कुछ खोई ॥ 
॥ सक्षैया ॥ 

हरि के यदि जात और पाँत हुती तो क्‍यों शबरो घर वेर जो खाते । 

हरि के यदि.जात और पाँव हुती तो क्यों ले गीध को गोद उठाते । 

हरि के यदि जात और पाँत हुती तो क्या ले शुद को कंठ लगाते । 

हरि के यदि जात और पाँत हुती तो क्यों हनुमत को हृदय मिलाते। , 

हरि के यदि जात और पाँति हुतो तो क्यों ले बिभीषण को अपनाते। 

मान कहे निर्वेन्ध हरि ये सभी बित्रादी पक्ष उठाते ॥ 

॥ गान ॥ 
॥ राग खमाच, तजे “माछुली” की । ताल दीपचन्दी ॥ 

साघो भाई आ भक्ति नहीं भावे हाँ.जी । 
भगबत आडी तो भींत ज्ञगाई, लम्पट माल ठग खावे रे। साधो भाई० ॥ टेर॥ 
जगत आधार कषण जी कहिये, ज्याँने चत्रिसुत बतलावे । ७ 
बाँसू ई ऊंचा आप बण बेठा, सो महाप्रसाद न पावे रे। साधो भाई० ॥ १॥ 
म्हाँने महा प्रसाद कर देवे, खुद क्यों दूर हटावे । 
महाप्रसाद से मोक्ष मिले तो, आप ही क्यों नहीं जावे रे। साधो भाई० ॥ २॥ 
अबर नारी से तो रास रमत हैं, अपनी क्यों ये छिपावे । डर 
भोला जीव जिह्ने नदी समफे, भोंदू आपाँ ने बणाँवे रे। साधो भाई० ॥ ३॥ 
सब्र कुछ करे फिर बालक रेवे, यही तो हसी मोहे आवे । 
हमर पर्यन्त बालक किम रेवे, न्याय न कोई चुकावे रे । साधो भाई० ॥8॥ |. 
` बाल जिके तो रोय माँगे रोटी, ए तो फुरवाँ माल उडावे । | 
बालक हो यसो मात बहिन समझे, ए गोपी कर नाच नचावे रे। साधो भाई०॥ ५॥ . 
बालक जिके तो घल्न में लिपटे, कीचड़ में ही चल जावे रे। न 
केशर स्नान करे नित -उठ ये, अष्ट सुगन्धी लगाते रे। साघो भाई० ॥ ६ ॥ १ 
इण भक्ति सू. तो निकमाई आछा, भलाँई नरक में जावे। के | 


४... 0 
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मान कहे पत्थर पत्यरन से, रगइथों आग(१) दपजाय । कीतेती?॥4॥ _ कीतनी०॥६॥ | 


_ १६१ 


बाजा डफोल हँसी होय जग में, कुण घर मुफत लुटावे रे। साधो भाई० ॥ ७ ॥ 


मोटा बालक ए भला घर अपने म्हारे काम नहीं आवे । 
याँ रे स्वग में ए ही जाबो, सहारे तो स्वप्ने नहीं चावे रे | साधो भाई०॥ ८ ॥ 


`` स्वगे नरक सब मेरी इच्छा, मुझ में ही उत्पन्न थावे । 


स्वगे नरक को मैं ही हूँ ष्टा, कुए फिर भोग भोगावे रे । साधो भाई० ॥ ६ ॥ 

म्हारी बात मानसी जो नर, थाँरे पेच नहीं आवे । | 

खर मूरख से सममे नांदी, मार खाय वहीं जावे रे। साधो भाई० ॥ १० ॥| 

देवनाथ गुरु सहजे मिलिया, मन का धोखा मिटावे । 

सानसिं अखिल प्रभु चीन्यो, न्यारो नहीं दरसाने रे। साधो भाई० ॥ ११1. 

॥ गान ॥ 

॥ राग परज । ताल धमाल ॥ 

चालझष्ण क्या बुलाय कीतेनी, बालक्कष्ण क्या बुलाय । 

इतनी देर भइ तोहे गावत, अजहू सुने नहीं आय । कीपैनी०11 टेरी: 

क्या तो तू'भूठे दी गावे, या कान है उनके नाँय । 


` - इन दोनों में कौन बात है, सांची देहु समझाय। कीतेनी० ॥ १॥ 


तू ही ज झूठो हरि न बहरो, पण तू समके चाँय । 

पत्थरों को तू कृष्ण बनावे, तो स्वप्ने घुनन न आय । कीतेनी० ।. २॥ 

देख वेद और ग्रन्थ शास्र में, बात जबी यह पाय। 
नित्य अबतार सत्री है प्रभु को, तब धोखो मिट: जाय। कीतेनी० ॥ ३ 1. 
कहा जशज्ञार पद गाय कलेबो, मूरत भोजन नः खाय. 

बालइष्ण जो फिर बारणे, जिनको लाय खिलाय । कीतेत्ती० ॥ ४॥ 


` युवा कुष्ण जो चहिये तुमको, तो हमें देय कुछ ज्ञाय। 


हंस खावें कुछ स्वाद बतावें, फिर तू गाय न गाय । कीतेनी० ॥ ५॥ 
गुरु दी मूढ़ मूढ़ तुम चेले, कसर एक में नाय। . ८ कक 
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२६२ मान पद्म संग्रह, 
॥ गाने ॥ 
1 राग परज । ताल धमाल ॥ 

ठाकुर सेवक नाँय, मेरे मन ठाकुर सेवक नाँय । 

ठाकुर सेवक बने सो बनिये, जो बनिया दुःख पाय । मेरे मन ठाकुर० ॥ टेर ॥ 
' अखिल बिश में ठोस भरा हूँ, खाली जगह नहीं पाय। 

जहाँ ठाकुर सेबक दो उँ रेवे, रेवे तो तुर ही रख जाय। मेरे मन०॥ १॥ 

क्यों ये बातें बनावे निकमी, फिर फिर जगत झुलाय। | 

आप ही ठाकुर आप पुजारी, व्यापक सत्र जग माँय | मेरे मन ॥ २॥ 

कौन बृथा यह घण्टा हिलावे, कौन विंधमी इसायं। . 

अपने आपको अंगूठा दिखावे, जा सूँ मन शरमाय । मेरे मन० ॥ ३॥ 

शामिल ताँ करें क्यों न्यारो, म्हाँ सू. कियो नहीं जाय । 

मान कहे मानो मत मानो, में तो साची दीनी सुनाय । मेरे मन० ॥ ४॥ 

: ॥ गान ॥ 
॥ तर्ज “वाणी? की । ताल कैरवा ॥ . 


कृष्ण मेरो, नहीं गोरो नहीं कारो रे देजी दोजी । 

“ जहाँ देखू मौजूद खडो है, पलक नहीं है न्यारो रे। कृष्ण सेरो० ॥ टेर॥ 
देत्य बकासुर बच्छाछुर मार था, तो भी न भयो इत्यारो रे हेजी होजी । 
चारा सुष्टि मार कुबलिया, कंस को पकड़ पछाइथो रे | कष्ण ॥ १ ॥ 

` मार जरासन्ध शिशुपाल को मार्‌ यो, देत्यन दल संहारो रे हेजी होजी । 
सब को मार निर्लेप रहत् यह, नटवर अजब खिलारो रे। कष्णु० ॥ २॥ 
अजेन सिखाय कुरुदल ने मार्यो, जालम जबर घूतारो हेजी होजी । 
कुछ कह्‌ तो. ओ कुछ कह देवे, याने मिल्यो नहीं बरंजण दवारो रे। ऋष्ण० ॥ ३॥ 
आप बघुदेव देवकी आप दै, आप है नन्द दुलारो रे हेजी दोजी । 
आप ही नन्द यशोमति आप ही, आप ग्वाल यूथ सारो रे कृष्ण०॥ ४॥ 

आप ब्रज गोपी आप पूतना, आप दैत्य बलकारो रे देजी दोंजी। ' 
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व्याबैहारिक आत्म-ज्ञान हर 
आप शिशुपाल जरासन्ध-थाप ही, आप जीत्यो आप हवारो रे । ऋृष्ण० | ५॥ - 
कुरुदल आप आप पाण्ठवदल, कौन मर्‌यो कौन मारो रे हेजी होजी | 
जो इन में में झूठ. कहत हूँ तो, रूप बिराट बिचारो रे । कृष्ण० || ६॥ 
स्वारथियों तो अपने स्वारथ वश, कीनो फैल अपारो रे हेजी हजी । , 
सल्ला सल्ली हुड़दंगा नाचे, लम्पट देश बिगारो रे । कृष्ण» ॥७॥ ` 
गोला गोल रे भेल्ला जो रहता तो, ब्द जाता भब धारो रे हेजी.होजी। - 
देवनाथ शुरु-गीता पढ़ाई, कीयो लम्पट मुख कारो र । कृष्ण ०॥ ॥ 
करू में व्ययहार लिगार नहीं दुल, सब जग रूप हसारो रे हेजी-होजी | | 
मान कट्दै तुम रहो रे अलगा, छुबू न पल्लो तुमारो रे । कृष्ण» ॥ ६ ॥, 

| ॥ गान ॥ ६ 

॥ वजे “वाणी? की । ताल कैरवा | 
साधो में तो वो ठाकुर मन ध्याया रे हेजी होजी। . 2 2 
बिश्व बिभु में परगट व्यापक, ना कोई पड्दा लगाया रे। साधो में० ॥ टेर ॥ 
'सब कुछ खाय सभी।कुछ देवे, लेण. देण से वो न्यारो रे हेजी होजी । 
प्रेम पूजारी सेवाः माँय बैठो, सेबा करे हरवारो रे। साधो में ० ॥ १॥ 
बोले ना बोलायो जागे न जगायो, वो ठाकुर फिर कैसा रे हेजी होजी । 
पूजा करे उत्तर नहीं देवे, हमको न चर्ये ऐसा रे। साधो में? परा | ह 
भोजन छत्तीस छप्पन करे त्यारी, वो दो कदेई नहीं खचि रे देजी दोजी। | 
करके तैयारी संदनत करे कयों,,सुपने न्‌ स्वाद बतावे रे | साधो मैं० ॥ ३॥ 
आतमदेन ठाकुर मेरो ऐंसो, माँग माँग सब पावे रे देजी दोची । 
स्वाद अस्वाद कदे सब मुख स्‌ मन राजी होय जावे रे। साधो मैं० 1 ४॥ 
देवनाथ गुरु मिलिया गुसाँ ई, बलभ अबतार कहावे रे हेजी होजी । 


- मान ऐसो जन बैःशव, ठाकुर बीच -समादे रे । साधो में* ५ ॥ 


st 


(वैया '. `. | 


# (5 
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राम के नाम को ऐसो गिने जिन आटे की गोली ले मच्छी चुगाई । 
आटे में मच्छी में राम बसे और राम बसे इण कागर माँई । - 
मान कद्दे मत भूल करो इण भूल में क्यों सघ शान गमाई ॥ 
॥ सबेया ॥ 
केतेक ओम्‌ और राम के मंत्र को आप लिवे ओरों से लिखावे । 
कौन से वेद में ऐसो लिख्यो जिनसे ये मूरख जगत बहकावे। 
कागद और गुमावत स्याही नयन को अपने अन्ये बनावे । 
मान कहें उर राच्यो नहीं घनश्याम उन्हें कहूँ टि न आवे॥ 
॥ सबेया ॥ 8 
ओम ्‌ को मंत्र पढ यो हमने हम ओम्‌ स्वरूप में सहज समाये । 
ओम ही रूप लख्यो जग को और ओम्‌ बिना कछु ओर न्‌ पाये । 
श्रो और वो सब दूर गये हम.ही इम ओह रूप लखाये। 
मान कहें अस ओम्‌ रटे रटते ररते निज ओम्‌ रहाये ॥ 

॥ दोहा ॥ र 
सारंग मन पीटी घणी, शोभा कही नजाय। . ._ :_ | 
यह रस कहिये कानको, मुख जो कान के.नाँय॥ 

“जहाँ मुख है शोभा नहीं, क्यों कर दें सुनोय । 
` मानसिंह सारंग को, सुशियाँ ही पत आय॥ 
इत सारंग जो राग है, इत सारंगी साज | 
इत सारंग(१) को गान हों, और सारंग (२) को हो गाज | 
सारंग एता भेला हुवा, क्या जानू क्या होय। 
एक ही सारंग राग आ, सुणताँ ले मन मोय॥ दे 
॥ गान ॥ - 37 
: ॥ राग लूर्‌-सारंग ; तजे रसिये की | ताल कैरवा ॥। 
इणने भेड़ सू सिं बनावो रे, मनवे ने ॥ देर ॥ 
१-स्त्री, २--मेघ | 
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0 
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जीव मोड में भूल गयो है। हेजी या सू अविद्या रो जाल हटावो रे; म० ॥ १॥ 
सिहणी जायो पण पाल्यो गढ़ रियाँ। हेजी अब यारे हाथ सू छुड़ाबो र; म० ॥ २॥ 
घास गरीबी ओ खाय बापड़ो । हे जो ज्याने समता रो मांस खिलावो र; म०॥ ३॥ 
सिंह बणे जद चरसी विषयों ने। हेजी इणने तुर्या बन पहुंचावो र; म०॥ ४॥ 
मान कह्दे ऐसो मौको मिलियो। हेजी इण रो अब मत दाव गर्भावो रे; म०॥४॥ 


॥ गान ॥ 
॥ तज “चेत. के रसिये? की |: ताल दीपचन्दी ॥ 


अघ ही महल निज्न आवो रसिया ॥ टेर ॥ 
कुबड़ी रे महत्ताँ घणा दिन. बीत्या; 
- अब ध्षुमता सूँ प्रेम बढ़ायो जी रसिया । अब ही०॥ १॥ 
पाँच विषय रस कई दिन पीयो ै 
ब ज्ञान आनन्द मद पाबो जी रसिया । अब ही०॥२॥ | 
सौती की सहज घणा दिन सूता; त 
पीव प्यारी सहज जगावो जी रसिया | अब हो ० ॥ ३॥ 
मन मथुरा थे घणा दिन रहया; न । 
अब गम री गोकुल में खेलावो जी रसिया। अब ही० 1 ४ 
सुमता श्यामा याद दिलावे 
स्हाँ ने दिल सू. मती बिसरावो जी रसिया | अब ही? ॥ ५ ॥ 
चित्तरो चेत म्हारो सगलो ही कुम्हल्यो क । 
` था में प्रेम बषों बसोवो जी रसिया । अत्र ही० ॥ ६॥ 
फागुण बीत्यो फिकर के मां हिः १ 
अब चेत चित्त सुलभावो जी रसिया । भब दवी ७! - | 
स्सनसिहद कह शुद्ध कामनाः | द 
महान तत्वमसि भोग भोगाबो जी रसिया | अब ही०॥%॥ ३ 


= 
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मान पद्य-छंग्रह्‌ 
श गान ॥ [ 
ना तज “चैत के रसिये? की ताल दीपचन्दी ॥॥ : 
काँई रे नीद सुख सूतो मनवा !; टेर ॥ 
सूताँ सूनाँ थारो काम न सरसी; ऊपर काल तो आय पकड़ सी; 
इण काल फौज सू. तू किंण विध लड़सी । काँई रे नीन्द० ॥ १॥ 
बहुत प्रबल आ काल की माया; इण में बड़ा बड़ा गोता खाया; 
कैयाँ रा माल अठे मुफ्त लुटाया । काँ ई रे नीन्द०॥ २॥ , 
. तिरो तू अ्रहू जाणे नाँई; आयोड़ी बाजी ने हाथे गमाई; 
अजहू जीतले जेज लागे नाँदी । काँई रे नीन्द्०॥ ३ ॥ | ह, 
अपनो रूप लख्याँ दुःख मिट जावे; काल बली फेर निकट न आवे; | 
अन्ध कूप सूं तुरत बच जावे। काँई रे नोन्द०॥ ४ ॥ 
पन्थापन्थ में तो पग मत दीजे; याँ रोलाँ सू तो अलगो रद्ीजे; ‘= 
कोई सन्त पिलावे तो अमृत पीजे । कॉई रे नीोन्द० ॥ ५॥ 
मानसिंह जैसा गुरु कद पासी; जोया-न मिलसी इसा संन्यासी ; 
मान गुमान काट जम फाँसी । काँई रे नीन्‍्द०॥ ६॥ | 
॥ गान ॥ न कट 
तज ““वैत के रसिये” की 1 ताल दीपचन्दी ।| | 
अब के आनन्द म्होने आयो रसिया ॥ टेर ॥ । 
बाहिर ढू ढत घर माँदी मिलियो; आनन्द मगन होय मनवो खिलियो । अंब० ॥१॥ 
बाट जोबताँ ने सहज मिलायो; सद्गुरु मिलताँ दी रतन दिलायो । अब०॥ २॥' 
भूल भरम. सू अकेली सूती, मानी नहीं संग कुमता दूती । अब०।।३॥ ` 
पिब प्यारी प्यारी पीब भया एको, दोय पणे रो मिट गयो लेखो। अत्र० ॥४॥ 
` प्रीतम छताँ मैं तो जाणी कुमारी; दा द्वा भूल कर रद गई न्यारी । अब» ॥४५॥ 
क यूँ हगुमान मान गुरू पायो; जिण.गृहस्थ बीच संन्यास दिखायो। अत्० ॥ ६1" | 


| US + 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collestion. Digitized by eGangotri 


, व्यावहारिक थात्म-ज्ञानन a 
` ५ . ९६५ 
॥ गान ॥ ु 
॥ तथे “कोरे काजलिये” की | ताल करवा ||” 
नर दिव्य नेत्र में सार, कोरो काजलियो ॥ डेर ॥ : 
- ज्ञान दीपं नित जोत जंगी। जिए में प्रेम की बादी लंगी । 
तू गम को घृत नित डार; कोसे काजलियो०॥ १ ॥ 
अंजन सू. नित घुख पावे । काम क्रोध फिर नहीं आवे। 
और मोयले त्ति . नार; कोरो काजल्लियो० ॥ २.॥ 
दिव्य नेत्र जिए सू खुले । मोह. निन्द्रा में नाँय घुत्ने। ` - 
जब होसी गीता बिचार; कोरो काजलियो० ॥ ३॥ 
राज्ञ अन्ध तू क्यों जो भयो । प्रज्ञा चक्ष मीच रथो। | 
चट पट लेवो उघार; कोरो काजलियो० ॥ ४॥ | ८ 
इण दम की कुड ठाव॑ नहों। आवे और यह आवे नदी । | ( 
सत कीजे जेन्न लिगार; कोरो काजलियो०॥ ५॥ NET 
जैसे कुष्ण पारथ हि दियो ।देवनाथ गुरु मोय कह्यो । ( 
सोय अपनो सेवक बिचार; कोरो काजलियो० ॥ ६॥ ` 
मान कहे में सब्र को गुप्त भेद नहीं नेक रल । 
कोई देखो इणने सार; कोरो काजलियो० ॥ ७॥ 
॥ गान ॥। 
॥ राग काफी । तालं दीपचन्दी || 
सत बोलो रे, साफ़ सत बोलो; कपट पट खोलो रे ॥ टेर || | 
स्वार्थ छुरी को दूर फेक दो, मत अभृत घिंष घोलोः रे। सत बोलो ० ॥ १॥। 
कूठ कपट सू किता दिन चलसी, मंग ले 'सांयब सूँ ओलो रे | सत०॥ २ ॥ ` - 
तुम भी जबर हस प्रभु से छिपाओ, अन्तयोमी नहीं है भोलो रे। सत०॥ ३ ॥ 
पन्थापन्थ के कपट पट दीया, खूब मचायो' इन रोल्ो रे । सतं० | ४ ॥ 
बाँया ने ्ीबणा इसा ने बीसा, छोड सीचे मग होलो रे। सदेश | ५॥ _ 
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नारी ने पुरुष स्वार्थ सू. बिगाडो, पडेला जमों रोशिर ठोल्लो रे सत०॥ ६ ॥ 
नकटों री ल्लाज-,राम्‌ किम राखे, राम.जहीं है: थाँरो-गोलो रे । सत०॥ ७ ॥ 
देवनाथ गुरु सत सममाई, जाबो छाती, मत, छोलो, रे | सतं5,॥.5,॥ 
मानसिंह कदे लिह जो बननो, कहूँ, सो वचन कोदे तोले रे। सत० | ६,॥ 
- ॥ गान ॥;. - 
2.51 ॥ राग काफी । ताल केरबा ॥ 


आवो जी मिल दोरी .खेलें, घोल्यो सुरंगी. रंग ॥ टेश ॥ । 

याँ रंगों सू मत:खेल बाबरे# कन ..४ड़॒जायगो पतंग । “आबो जी? ॥ १.॥ 
इण रंग सूँ तो अति घुख इपजे,.शीतल़, होय जावे अंग।। आवो. -जी०॥।. २ || 
अद्यानन्द की बूटी पिलाऊ) पियो मत , बिषय, की भंग | आबो जी० || ३.॥ 
प्रम भाष सू खेल़ोफगबाँ सत्युरुषों के संग,.] आतो जी०॥ ४ || 
मान कद्दे नर नारी सभी मिल, खेलो खेलो करके दमंग,। आवो जी०,॥| ५.॥ 


लि Seo een Suen पउ 
| १ ॥.राग.काफी। ताल, कैरवा ॥ .: „.. ; ६ 
होरी में हिम्मत से खेलनो, अलवेल्ों रो कास॥ टेरः॥. `, . .. . ह॑: 


जो डरपोक जीव,ट्रै बपुरा, विषयों ४-तणां गुलाम । दोरी में० ॥ १॥ ... 
इण होरी में काम फुरती रो, पलक नहीं है बिश्राम । होरी झै० ॥ 12: तक 
महा जालिम सूँ जीत निझ्लनो, जबरी (है आया माम । दोरी में०॥ ३॥ | 
जो चूके यो चिम्मट मारे, कर लेवे अपनों गुलाम । होरी में०॥ ४ ॥ 
देवनाथ गुरु फुर्ती सिखाई, मिले गयो आतमराम। होरी मे०॥ ५ | , , 
सानसिं कहे. जेज मति कजो,.फुएती रो है ओ काम । होरी में० ॥॥ .६ ॥ स 
न „ ॥ मान ॥ [ 

| - ; .,,, `= ॥ राग सोरठ । ताल दीपचन्दी ॥ 
- फकीरी कायर सूँ कद्‌...होय। | -? 
सूगा «सेल इणी पर खेले, कायर देडे “रोय । फकीरी “का््रं८-॥-टेर सै मं 


नस, 
9 


4] 
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देवनाथ . गुरु कृपा करी जद भागा भरम सन्दे 


व्यावहारिक 'अत्म- , नक 
ु दवारि त्मज्ञात त दे र 


इण शूती पर काँई तू सोवे, हम नहीं मेति कोय । 
निश्चय री शूगी कलेजे पोषे, मद ` जाए जद धीय । फक्ीरी2॥ १ ॥ 
फाँइ तू लकड़ जगावे गैत्ा, क्‍यों दम;अमो लक खोय.।; :*= - ।: 


अब्र तक ज्ञान अगन नहीं .जागी, शिर कूटाई-होग्। फकीरी०॥ २ ॥ 


काँई तू साल कसे कमर में, दीबी बुद्धिनेख्रोय .। ,। ।' । 
नित साँच्ल जो. वन्धे म्दारे.गज रे, वज़न तोल मण दोय । षीरी०१॥ 3 ॥ 


- यू कीया नहीं थानों फकीरी, ग्दाँने भोला न जाबो कोय। fe 


सिंहा. रा, सुत सिंह ही होसी, खाल 'भेड़ों .री ' खोय। फड्रीरी० भ ४:॥ 


_ देवनाथ-गुरु दीवी फकीरी; अब रेया त्रेफिऋरी'में सोंध। oe 


सूताँ पछे ज़'गृण री :दै सोगन्द्र+ मत. बतलावो सोय ॥फऋद्दीरी० ॥-५ ॥ 
जगत बहके ज्यो में नहीं बदकू , सोज्न फिकर दिया बोय । ॥ , ।- ¦; ` ७ 


: मध्तसिहः,कद्दे मेरे घर झाईजो, रतः आप- में पोय 1 फङ्ीरी० ॥ ६? 


बयान: ०० ३ ४५ के ७३०९ ४७४४६ 

| ५ „ . ८„ राग सोर्ठ। वाल दीपचन्द्री || - „= । ३१६०४ गनने 
फक्कीरा मती रे बिगाड़ों देश | 
खेक्षणो हुवे तो खरी पर खेल्नो, ले गुरु रो उपदेश | फक्रीरा मती० ॥ टेर] 
तारण कारण फकर भया थें, घर अभ्नि रो भेष। [ई । 
भेष री टेक तो भूल गया थे, कर कर मौज हमेश। फकीरी मती० ०१|| 
छोटो कुटुम्ब छोड़ दियो घर में, अब मोटे सू आदेश. | 
अब तो स्वार्थ ने छोड़ो सांधो, दोरा खेंचसी केरा । फकीरा मती० | :२॥ १ | 
थाँ सूँ तो नर म्हे ही आछा,-जिण पायो आतम अचलेश । 2. ८: 
बाज्ञो फफ्रीर ने फिक्र चौगुंणों; कियो नहीं जहाँ प्रवेश । फकीरा सती०॥ ३. 
भारत देश रसातल जावे, दिन दिन दूणो कल्षेशे | के 8 न 

आपन्थ भें पच पच 'मूवा, भूल्या आतम नरेश । फोर मती० ॥ ४॥ 


प. MSR 


मानसिद जद मन समझायो) परयो अश रङ्ग भेष! फकीरा भतीरे ॥ ४ ` 
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॥ गान ॥ . 
॥ राग माँड | ताल दादरा ॥ 


नर.ए नहीं व्यौपारी, देखो विचारी, लेचे कोच कथीर । 

` थेतो सुण लीजो सब बीर रे। नर ए० ॥ देर ॥ 
मोटा मोटा धूणा घाले; बेठे गंगा तोर 

राम की ओट में चोट करे ए, चावे पूड़ा ने खीर रे। नर ए०॥ १ ॥ 
मोटी मोटी बाताँ बणावे,. राखे लंगोटी चीर । 

लागे दम जब गमन पड़े कुड, नहीं वे धरे मन धीर रे। नर ए०॥ २ ॥ 
पन्थापन्थ री भौड़ मचाई, बांधे कड़ी जंजीर । 

बाजे तो बाबा पण काबा माया रा, नहीं समदाँ सू सीर रे। नर ए०॥ ३ 
अलो सू ई हाथ याँ ने. जोड़ो , नेड़ा न अत्रणदो दीर । 

जो कोई याँरे पाने पड्या, ज्याँरो फूटो तकदीर रे। नर ए०॥ ४ ॥ 
देवनाथ शुरु महर करी म्हाँने, दीया असली हवीर। : 

सान मिल्या जो समुद्र से जाये, कुण पीये नाल्यों रो नीर रे । नर ए०॥ ५॥ 

॥ गान ॥ क | 
॥ राग रखता । ताल कवाली ॥ 

बने हम त्याग के त्यागी, त्याग यह क्या बिचात है ॥। टेर ॥ 191 
अगर कहो देह को त्यागो, तो. इसको हमने कब पक्रढी । ः छ 
छोड़ते देह को मूरख, ज्ञान भूठां तुम्हारा है॥ १ ॥ 

छोड़ अभिमान इस तन का, लैन पर हम चलावेंगे। 

फसगे "किस लिये हम तो, हमें खारा न प्यारा है॥ २ ॥ 

रहें व्यवहार में प्रवृत्त, बही तो सच्चे ज्ञानी हैं। 

निकल् कर जाँय जंगल में, मता नहीं यह हमारा है ॥ ३.॥ 
अगर कुछ त्याग में होता, तो भिक्षक होता था अजु न | 

बचाया क्यों संन्याधी से, इष्ण पागल. .तुम्हाग़ है॥ ४ ॥ 
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| व्यावहारिक आंतम-ज्ञान ˆ . | 
च स कोई चीज और होवे, सभी यह खेल्न है मेरा | . | 

सँग में सत्र सजाता हुँ, बिगड़े ना कुछ हमारा है॥ ५॥ ` 

अगर कोई त्याग को त्यागे, बनाऔ दोव -मै उसको | 

कहे नुप मान रूप मेरा, न मुक से कु भी न्यारा है ॥ ६ ॥ 

॥ गान्न-।। 

2 ` ॥ तर्ज“डंके” की । ताल कैसा ॥ बुझ 
धर्म घे सब कट्दे धर्म को अरय न जाने रे, लुखूयाँ बिन किम पढिचाने || देर ॥ 
` बाझा बन्धी धमे बनायर । इसमें नाना जीव फँसाय । ह | 
कण चन्द्र जो कयो धमे सो कोइयन साने रे। लरूयाँ बिन०।। १ ॥ . क 
घाना मजहथ सो धमे हे नाय । यह मन आये दिये ठहराय | ५ 

धर्मे बाक्य यू वेर इपनिषर 


सदी बखाने रे। लख्याँ बिन० ।। २ ॥ 
थमे यही शुभ कचेऽ्य काम । अधरम बह विषयों के गुलास.। 
बिषय वास सू रहे रहित बो धमे को माने रे। लख्याँ बिन० ॥ ३ | : ` `` 
जब अभ्रम बहु बढ़ जाय। विषय ज्याल को बहुत जाय । ' 
दिञ्य मूरत धर कण चन्द्र अधमे प्रिटाने रे.। लख्याँ भिन्न? ॥ ४॥ 
 आतसतत्व लखे कोई जान । इनको धर्मी: सच्चे मान। 
| पाँच तीन्‌ को बश में; किया जर आप समाने रे । लख्याँ मिन० ॥ ५ ॥ 
| कीनो अधर घरमे जब रुपार । देवनाथ गुरु लियो अबतार। 
। भात्सिंह, कहे सदू गीवा झो घमं सुनाने रे | लख्याँ बिन» ॥ ६ |. | | 
- we ॥ यान - | [ 
॥ राग खमाच, तजे “माछली की वाणी” की। ताल दीपचन्दी ॥ | 
मित्रो महाँ ने वा लघुता नहीं आवे। . | के 
दुरमण आय शीश काटण ने , क्यों कर लघु बन जावें। 


झ्त्रीकुल को दाग पुनि लागे, गीता बचन शरमाबे रे । मित्रो२ ११ ॥ ४ | नक 


न 


आग जले और बुमावे नां ई, तो सगलोई घर जल्लं जावे। | 


“बाणी - पहिला पाल बान्ध लो,. बचत बढ़ा फरमावे- रे । परिरोश ॥ २॥ | 
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ड्र गस लघुता नाश कियो सगलो “हू क्रिया ई जावें [SES Eo 28. JR 


झज्ञन होय पढे कोई “गीता, तोःअम तम मिट ज्ञावे रे । मित्रो०.॥ ३ ॥ 
जो नहीं हममे शक्तित होगी तो, खाय खड्ग: मंर जावे । ` ` ` `` ` 
मरते मरते माई दुटो कों खाली न हाथ गमाबें रे ।' मित्रो० ॥ ४ # 
बकर पड़े तो लडे हम जम सू) नहीं तो चींटी नाँग्र सवा । 

काम पड़ याँ तो शेर खा आर्ये, नहीं तो जल के जीव बचात्रे रे। मित्रो० ॥५॥ 
सञ्जना के लिये तो लघु हम इतने चरणो की रज कहूलाचे । 

दष्टो के लिये बुरे हमें समझो, खुद यमराज बन जावे रे। मित्रो० ॥ ६ ॥ 
लघुता ही लघुता करी जदु अजु न गाली कृष्ण की खावे। , 

ज्ञानी होय लड्यो. भारत में, जद महावीर, कहलावे रे । मित्रो० ॥ ७ ॥ 
लघुता करी प्रथ्वीराज चोहला; तो गल में तोख पहिरावे। -. ।- | 1. 
जो हम द्वोते तो इन म्हेच्डुन को, जड़ों समेत इढ्ान रे । मित्रो० ॥८॥ 
चूडो सात पहराई शाह को, कारण कोन छुड़वे।: . ¦, है ४ 

हम नहीं ये या थे नहीं क्रष्ण जी,-जिए से मार मुकत में खावे रेः। मित्रो ०॥,६ ॥ +? 


नन्द न || 


अपने ही शत्र आप हम पाले, कि ने दोष 'लगावे। 


` सब शत्रृनः को ब्यूद भयो सँठो, किम कर भेईयो जावे रे। मित्रो 6 |` १०॥ [ 


, । 


जहाँ तक. बने जो हिम्मत नहों हरे, गीदड़. नॉय कहलाव । 
लघु से लघु करड़े से केरा, यू सनु महारज फप्मार्वे रें मित्रो ११ ॥ 
चाणक्य आदि ऋषि यही मखे, किवने प्रमाण बताव | ` ., , 

हिम्मत में मजत्रूत रहें जद, हिन्दू नाम धरावे रे। मित्रो ॥ १२॥. 


` कोई कट्दे सिन्धु से जाति इमारी, यह कोई प्रमाण. न पाबे।, ,५. ,; २ 


इन्दु पिः दुथा-ए सबही, हिन्दु हिस्मत दर लावे,रे |: मित्रो” ॥ १३१: 
सिन्धु नाम समुद्र. को कहिये,.केसे सम्बन्ध मिलवे-। 2 5 


` आदि अनादि दस आये.वीर ग्रे, हिन्दु इन्दु सिन्धु न कवे रे । मित्रो १,१४४. 
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` ध्रुव ने प्रहाद्‌ प्रथम चर कहिये, करता राज योगेश । वा नरॉँ० ॥ ५ 
- राम लखन और भंरत शत्रुघन, भायों मेम विशेष | बाँ नराँ- ॥ ६। 


.व्यावदोरिक आत्म-ज्ञान 
मदत दिवी तुकेन को जिनते,, हिम्मत अपनी दिखावे: ६५ $6 

कट्टर वीर, उनः-हमको देखें, जद हिन्दू नाम छपात्रे रे | सित्रो० ॥ 1 
ऊचो पद लम्ब मान लियो हम, भ्रथा.यद छोड़ी नहीं जादें। / . . 
साप विचारों तो मारग 'लागो, निक्रमी ली क पिदावे रे । सित्रो० ॥ १६ ॥ 
हिस्मतदार हम. करें-कयों लघुता, थादि,असर नहीं जावे,! 

जिया से दी गुरु ज्ञो नाथ मिल्या हमको, ब्रहम तेज दरसावे रे| मिन्नो ० ॥ १७ ॥ 
पैदल चलताँ ने अश्र मिल्यो जद, कुण क पाली जावे । § 


म ३५३ 


ज्ञान के घोड़े करो असत्रारी, क्यों खर पीठ चढाव रे । मित्रो० ॥ १० ॥ - 


वेद शस्त्र उपनिषद्‌ देख्या, यह तो सब ही सुनावे । 
सज्जनों का शिष्य गुरु मूरख का, केसे हम बचन मिटावे रे । मित्रो० ॥ १६ ॥ 
सानसि यह आदि सनातन, ओछी गली न भटकावे । 
ऋषि महर्षि सड़क दिवी सीधी, कुण कीचड़ माँ हि जावे रे । मित्रो०-॥ २० ॥ 
॥ गान ॥ 
॥ राग सोरठ । ताल केरबा ॥ 

झुर रयो भारत देश; वाँ नराँ बिन झुर रयो भारत देश ॥ देर॥ 

ता चित में रखत प्रजारी, महर की निजर हमेश । बाँ नरां० ॥ १॥ 
कहा गरीब धनवान कोई क्या, सबको एक लखेस। वां त्रों० ॥ २॥ _ 
नर होता दी नारायण बाज्या, ज्या गुण यावे शेष । बा नराँ० ॥ ३ ॥। 
पर मुलकों रो शीश नवाता; दरशण करता मेश । वा नरांश 1 ४॥ 


लब कुश बाल पणे युद्ध कीनो, २विकुल वंश ३जेश। बाँ नव ७॥। 
पाँच पुत्र कुन्ती अस जाया, मानो धर्मे धजेशः। वा नरो | ५॥ 
कुष्ण समान कौन अस ज्ञानी, करता दी न्याय रहेश । बाँ चेः ॥ ६ ॥ 


~ 
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१ 
३०४ मान पद्य-संप्रह ` 
भीष्म पिता से वीर कहाँ वे, ज्याँरी इच्छा सू. मृत्यु भयेश । बाँ नराँ० ॥ १० ॥ 
बीर अभिमन्यु से कहाँ वो लाला, जिण चक्रव्यूह भेदेश । वा नरों० ॥ ११॥ | 
प्रभ्यीयाज चौहान से कितना, सूतो ही कंपे तुरकेश । बाँ नराँ० ॥ १२॥ ` 
राण महाराण पातल सम कितना, रग रग वीर रस रेल । बाँ नराँ० ॥ १३॥ 
कब तक कहें गुण कहो नहीं जावे, नयनं में बरसे मेह । बाँ नराँ० ॥ १४ ॥ 
मान कह्दे विधना तू भेजे, ऐसा नर फेर शुभेश । बा नरॉ० ॥ १५॥- 
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